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purchasing cotton cloth, yarn, hessian, sacking, 
et backing and other Jute & Cotton products, 
please insist on quality production 


We are always ready to meet the exact type of D 
your requirement 


" ` st 


NEW GUJRAT. COTTON MILLS LIMITED 


CALCUTTA- 7000037) ञ / Q, 
$ PHONE : Z -5202 (3 Lines) | 
| DEUEXQ 1021-2198... 15. 4 0 A 
"Uc » v JL ; Á 
` Y ¿Á र. ) š | 
Duen COTTON MILLS Wa. Y C 
Umit No! x Ne io ताळ, Rou ixaedabzad. ` VAR 
Unit No. 2 CaN ate, Ahmedabad. - ° 
| = 
> T 7 ; $ ४ 
JUTE MILLS ` ur 
Kanoria Jute Mills- / S EA 
Sijberia, P,O. Uluberia, - — - 
Dist. Howrah (W.B.) Ss / 
| 


SPINNING MILLS 


Shree Hanuman Cotton ds "9 
Fuleshwar, P. O. Uluberia;, ` ` 
Distt. Howrah (W. B.) | 
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रूप में ताप Š तरलता है. 
बॉक पन है बढ़ी सरलतां है". | 
है हजारों कलश सुधा इसमें 
तेज तीखी तनिक गरलता है 


रूपश्री 


आधुनिकतम बनारसी साड्या, प्रिएटेड एवं प्लेन मेटरियल्स के 


थोक निर्माता तथा fumar 
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धन्यवाद लीजिए 


फटीचरका यह अंक पिछले अंकोंसे अलग-अलग सा है। इस अंकमें हमने 
अपने क्लवका विवरण अधिक रखा है जो हास्यरसका एक उदाहरण है। हास्य 
लिखना किसी व्यक्ति विशेषकी वपौती नहीं हे । सामान्य व्यक्ति भी हास्य | 
लिख या बोल लेता है। अगर आप प्रकाशित अभिनन्दन पत्रों को पढ़ेंगे तो | 
यह स्पष्ट हो जायगा । 


hi 
शर, प्रधान संपादक He X : 
(“डाक्टर बागडू स्वामो चिपंटोहल . सिफ यही नहीं, गोष्ठी विवरणमें कुछ विद्वानोंके पत्र प्रकाशित š जो _ | 
फंटेश्वर भंकाठप्पा पिल्लई इठे हैं। इसके अलावा इस अंकर्मे एक विशेषता है। इस बार तथाकथित | 
राजनौतिज्ञ साहित्यकार, पत्रकार या अपने को नगर या देशका महान नागरिक 
समझनेवालोंका नाम तक नहीं लिया गया है। हमने उन लोगोंकी चर्चांकी 


है जिनकी कृपासे यह संकलन प्रस्तुत किया गया है। वे ही इस यज्ञके 


\ 


होता हैं । | 
जु व इस संकलनके प्रकाशनका उद्देश्य केवल आनन्द लेना और मानन्द देना 
L; | [ 1 .. x š 
प्रोफेसर अहितुरिडक | ë! व्यवसाग्रका उद्देश्य होता तो १४४ पेजको पत्रिका १।५० २० में हम न 
| भजंगराव जोगदण्ड देते । आजके युगमें इतने एष्ठोंकी पत्रिका कोई भी संचालक नहीं दे पाता। | 
व्यवस्था हम उन फटीचरोंमें हैं जो जेबसे रकम खर्च करके आनन्द लेते हैं । 
सुरारीलाल राबड़ोचाला x | 
हरिराम चौधरी m जिन लोगोंने विज्ञापन या आथिक मदद देकर हमें सहयोग दिया है, 
पुरुषोत्तम लिंगस उन्हें धन्यवाद ओर जो लोग नामसे भड़क गये उन्हें अपने सरकूलरमें पहले ही 
| गंगाधर शिकारपुरो धन्यवाद दे दिया गया है । 
| विनोद 
A ED लाकड़ीवाला कुछ लोग अन्तिम समयमें विज्ञापन प्रकाशनाथं ले आये, हम उसे प्रकाशित 
Cis Š नहीं कर सके, इसके लिए हमें जरा भी खेद नही है । लेट लतीफोंके लिए 
Pow a T यह उदाहरण है । आगेसे वे ध्यान रखें । | | Api A 2 
| [ बांसफाटक-वाराणसी . > pni Š RR 
JEDE, आपको होली शुभ हो, इस कामुनाके साथ अपने पाठकों-दितैषियों को क 
ठळुमा फ्लबकी ओरसे विश्वनाथ मुखर्जी पुनः धन्यवाद देते हुए अगले वर्ष आपकी सेवामें आनेका वचन दे रहे है. । e 
| द्वारा संपादित प्रकाशित तया हिमालय | | x u ru E E. S 
| भेस बड़ागणेश वाराणयी-१ ú मुद्रित muksu Bhawan Varanasi Collection Digo by eGangotri .. ge 
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in . __ पेचकारीकी एक तेज धार रेमीके भ्री चिरंजी सलोने गी मुस्कान E € E a 
> i गे दिलके ही नहीं, चरित्रके भी — एक टीका बासुदेव अग्रवालके कमोल!र जो चौक 
Em SS s के गलियारेको रोशन किये रहते हैं । 


— geret एक झोली आदरणीय सीताराम केज" ` — एक टीका गुलालका सतानन्द Sach बनाग्सी 
रोवालजीकी गणेशवाली तोंदपर जिसमें सम्पूणं मिथिलाका चेहरेपर जो,लछेन-देनमें व्यस्त रहते हैं । 


fW exe osa mo a .. ar ae mone ०2. T TN 
B 


रंग पहले से भरा है ! | Ase एक सुट्टी गुलाल भाई परमानन्द सराफकी 
E — एक मुट्ठी Were राधाकृष्ण केजरीवालजीकी सांबली सरतपर fre यहाँ ठडए प्रायः जमे रहते हैं | 
` खल्बाट.खोपड़ोपर जिनकी कृपा से अस्पतालोंमें मरीन दे स्वयं साक्षी विनायक बने मुस्काते हैं । 
आराम से सोते हैं | 


— एक gå .युलाल रूपश्रीके प्रभुदयाल और | 
रूपदर्शीके देवी प्रवाद अग्रवालके गालोंपर जिनके कारण 
ताने बानेकी शान भारतमें प्रसिद्ध है । 


— एक मुद्दी रंग हरिप्रसाद खेमकाके तन-बंदनपर 


:_ एक gA गुलाल सुरेश कुमार नेवटियाजीके x 
. जिसका गोदोलियायर एकजाई चौचक रंग है । - जिन्होंने | 
| 
| 
1 
j 


_ > ___ qaan जो सम्पणं भारत में देल सप्छाई करते हें | 


लगानेवाला नहीं, जलानेवाला ! 
` एक चुटकी रंग ओमप्रकाश जोहरोपर जिन्हे 


हारे हुए फटीचरों qub प्रसाद (.एम० पी० )की याद 


et सताती है। इस बार झवसरवादी राजनोतिज्ञ' या भ्रष्ट सरकारी अधि- | 
एक चुटकी रंग शंकरलाल नारसरियाजीके भाल कारीको छोड़कर अरनी दुकानका उद्घाटन एक शरीफ | 
. पर जिसकी कृपा कब्रपर बराबर रहतो है। E नागरिकसे कराया 1 

b Mors D लात. qm. CUM --एक मुट्ठी गुलाल ' निरंजन लाल वालके — एक टीका विश्वनाथ भालेटियाके सुचिकण x 
— विभिन्‍त प्रकार की 


2 — | भागव डिकशनरियों के 


~ 


> idd 


+ S ‘i S कक 
mom brs i FIN i RC EI 
ts IAT. f EU ice 

| A m —[s T SN 


त्रिलोचन, वारायासी 


Ds Digitized by eGangotri EUR 


- 
SR ४-0 
अ ¿4 = 


Ae रीप 


SS y À 
°. TOR 


D A 
» we x. 


Mur hu B hawan Varanasi 
` _ Cos! ' <. - 


गालोंपर (जिन्हें केवल ठुमरी पसन्द है, ख्याल या शुद 
नहीं । तरानाके पीछे दीवाने रहते हैं 1 

— गुलालका एक टीका नन्दलाल gen 
भालपर जो भोजन हाई क्लासका देते हैं और मुफ्तमें 
राध!में सिनेमा दिखाते हैं । 

— गुलालका एक टोक! संतोष जालान और बुज- 
पालदास अग्रवालके भालपर जो ढालके ऊपर और ढालके 
नीचे जमे हुए हैं । 

— गुलालका एक टीका देवकीनन्दन केंडियाके 
रंगीन चेहरेपर जो मफतलालके खास हें । मुफ्तमें ३६५ 
दिन ज्ञानवापीका ज्ञान प्राप्त करते हैँ | 

— गुलालका एक टीका समदानी साहब्रके आनन- 
पर जिनके तेलका ga हर पनवाड़ी दुकानपर विज्ञापन 
करता रहता है | चाहे शीशोमें लो या बोतलमें | 

— एक मुद्दों gaan कोतवालपुराके कोतत्राल 
शांपुरी नीके थाईलेण्डो चेहरेगर जो अपने दरवेसे बाहर 
कभी-कभी लक्का कबूतरोंके साथ चलते Š 1 


— गुज्ञाळका एक टीका भ्रीकृष्णदास गुत्तके खल्वाट . 


खोगड़ीगर जो अपने चच्चा केडिवाजीके तिरसे सिर लड़ाने 
के कारण झरते जा रहे हें। 

— गलालका एक टीका सोहनलाल मेहरोत्रा ्रोर 
हेम कोहिलीजोके गदराये चेदरेपर जिर्सपर कोई रंग इस 
लिए असर नहीं करता, क्योंकि तमाम नट-बास्ट्र ढीळे 
हो गये हें । 

— रंगकी एक बाल्टी गोरीकृष्णर जो चोथमलके 
असली हैं, नगरपालिकाके रजिस्टरमें भी | 

— गुलालका एक टोका रोटरीके Wo qo गवनंर 
चन्द्रकुमार साहके .भालपर जिसका नाम लेते हो विजय 
' भाईकी याद आ जाती है। 

— एक कटोरा रंग बाबू विश्वनाथ प्रसादजीके 
हसीन चेहरे और बुर्राक कपड़ोंपर जो कचहरीके चपरासी 
को त्रह साइकिलपर सम्मन बाटा करते हैं । 

— एक बाल्टी काला रंग पुरुषोत्तम मोदीके खो- 
खो-प-डोपर जो इस तरह हकलाते हैं कि कमी-कमी 

अजेण्डाकी जगह युगाण्डा या ले डण्डा कह बेठते हैं | 


4 
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` एक छटाँक गुलाल बद्री प्रसाद गुसके क्लीनदोव 
गालोंपर जो हमेशा अपनी दुकातपर छौंक-बंधारकर बेठे 


नजर आते Š । राह चलते लोग उन्हें देख 'वाह राजा” 


कह देते हैं । 
— भर ur गुलाल रामशंकर que उन जनांनी. 


गालोंगर जिसपर हाथ फेरते हो पुरा तन बदन गमभा 


जाता है और कलेजेसे चिपकानेक्रा जी चाहता हे । 
. — गुलाल का असली: टीका पणिडत शीतला प्रसाद 
तेलीके mak उन गडढोंमे जिसपर चिरईका अडा है । 
gere नहीं खांटी wg तेल छटांक मर भाकण्डेय 
पाण्डेय वकीलके  गालपर जो राह wed परिचितोंको 
देखकर एक आँख बन्दकर ळेते Š । मुस्कराते E तो 
शमीमबानो दारूवालाकी तरह आकृति बन जाती हैं । 
— पिचकारीकी एक घार विनोद बाबूकी जनानी 
am जो दुकानप९ बैठते हैं तो मेजिक शोका खिलौना 
नजर आते E 
-— गुलालका एक टोका नरेन्द्र भागवके कचोड़ी 
से गालोंपर जो दुकान से बराबर गायव रहते हैं । 
— भर मुडी गलाल do रामशंकर त्रिपाठीजीकी 
खोपड़ोपर जो बाबाके एक मात्र उपासक Š । 
^ — एक कटोरा रंग महेन्द्र प्रताप साहकी उस तोंद 


पर जो १२ महिने पूरे दोनेपर fesad नहीं दे. | 


रही है । सरस्वतीके मदन सिन्हाके गालपर ब्रशका एक ` 


पोचारा जिसपर ललाइनका कापी राइट अधिकार है । 
— एक बाल्टी रंग कानपुर ठडंआ क्लब झाखाके 
महामन्त्री पुरुषोत्तम दास वाजपेयीके पाकिस्तानी चेहरे 
पर जो हंसते Š तो कछुएकी तरह Wie भीतर SUY 
लेते & । m 
— एक मुट्टी Were श्री दयाम मोहन अग्रवालके 
आननपर जो गाहे-बगाहे शासनके विरुद्ध करारा वक्तव्य 


दे देते हैं । 


— चिलम कारखानेसे निकले पावडरका एक गहरा 
पोच आकाशवाणीके हरी भाईके तमाम बद्नपर जो 
qasi बामन नहीं, युगाण्डाके राष्ट्रपति velo अमीनके 
खास पालट लगते हैं | 


दूर को चीज पास नजर आती है, शुद्ध केसर हरी घास नजर आती है । 
खोपड़ी में जव नाचती प्रतिमा उनकी, जो अधेड़ हो वह सास नजर आती है॥ 
पास की चीज़ उन्हें दूर नजर आती है, चाँदनी शंख का चूर नजर आती है। 
होती: है जव भी सवारी कभी कविता की, दिन दहाडे गधी हूर नजर आती है u 
उन्हे. औरत भी अंगोठी नजर आती है, गालियाँ .मार भी मीठी नजर आती है। 
आँख में देखते है वे हिरन या खंजन, चाँद की शक्ल भी सोठी नजर आती है॥ 
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Em एजेण्टोंसे शिकायत मिली € कि पिछले दो सालसे वाजारमें नकली फटीचरको विक्री हो रही हे । 

मारी लोकप्रियताका लाभ नकली फटीचरसे उठाया जा रहा है । हर श्राम व खासको इत्तिला दी जाती है कि 
इथ फोटूको देखकर फटोचर खरीदें | जिसमें यह फोटू न मिळे, वह नकली हे। ऐसी पत्रिका वेचनेवालॉको 
पक्रड़वानेमें हमारी मदद कीजिये। पकड़वानेवालों जलपान मुक्त, पान WW दी जायगी । 
; ies m --बांबू रामकृष्ण, रत्नाकर भवन, शिवाळा, व 
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प्रहलादका भवनमें दिनांक १७ अक्टूबर, १६७५ को आ।चायें विश्वनाथ प्रसाद मिश्रके समॉपतित्वमें c । 
श्री मुरारीलाल केडिया जन्म दिवस अखिल भारतीय विक्रम परिपदके सहयोगसे मनाया गया था। Wm .“ 


- गणपतिं आचाये सीताराम चतुर्वेदी आशीर्वाद देते हुए। .. | ; 


. भाई साहब, | 

. शाप जहाँ कहीं भो हो, तुरत चले अय | अगर 
. अगर आने की इच्छा न हो तो श्राप यह सूचित कर कि 
| * आलमारी चामी कहाँ है | आप आयें चाहें भरसाई में 
जाये, हमें गठरीवाली आलमारी की चाभी चाहिए। 
बगल में जिस व्यक्ति का काटून छपा है, जिस सज्जन 


माझा है। संगीत के प्रेमी हैं। 
a is 3 ps -प्रह्माद दास मार्कण्डेय पारडे 
ग यी कोतवालपुरा, वाराणसी 


f ? ys ES . 
š pix n gy VN Ere R : A e. 
t A a = = M x j De ( T ) : PAN 
| i Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 
i 
कह व्य MUTO O Editore w Id 26-28 
z z tA A" ZW. ^ u 2 i> br n 

$$ LOVE SEN हू 7 ex. A 3E = < ` 
E E ste riv, f Jo 2 3६2 2 TIS Rp st 4x < t. 


< 


यह कलकत्ता e 


--गुलालका एक टीका ` अदेय sh सेकसरिया 
जीके भालपर जो सही मानेमें, dai भारतमें भारतीय 


भाषाओं को मर्यादा दे रहे हैं । 
x x x x 


--गुलालका दूसरा टीका श्री राधाकृष्ण कानोड़िया 
जी के आनन पर जो न केवल ठळुआ क्लबके प्रति स्नेह 
रखते हैं बल्कि प्रत्येक समाज सेवी संस्था को सहायता 


करने को आकुल रहते Š! 


x x x x 
--गुलाबका तीसरा टीका डा० प्रभाकर माचवेके 
दढ़ियल चेहरेपर जो कामरेड लेनिनके फाटून हैं। 
x x x x 
--गुलालका चोथा टीका भी सन्दैया लाल ओभा 
पर जो 'संदभं भारतो' में अपनी प्रतिभाका परिचय दे 
रहे हैँ । | S 
x x x x 
 —गुलालका पांचवा टोका डा० सत्यनारायण 
उपाध्यायपर जो बनारसी कलकत्तिया ह । 
x x 


x x 
--गुलालका छठवाँ टीका नन्दलाल टांठियाके 


feudi चेहरेपर जो चीफ मिनिस्टर जैसे दौरेपर रहते el 


x x x x 
--गुलालका सातवां टीका विमल मित्रजीके उन्नत 
भालपर जो अभी तक उपन्यासोंका प्रसव करते जा रहे 
हैं जिन्हें काथीमें बाबाके नन्दीने उठाकर पटक दिया था। 
x -+ x X 
--गुलालका आठवां टीका श्री राघेश्याम सर्राफपर 
जो कलकत्ताके मारवाड़ियोंमें सबसे अधिक बौदिक हैं । 
एक पिचकारी रंग श्री अक्षयचन्द्र शर्माकी टोपी 
पर जो ठछुआ क्लवकी तरह हर शनिवार को गोष्ठी 
करते हैं । 
x x x AX 
— कटोरा रंग बाबाके चेहरेपर जिनकी याद 


' . बराबर आती रहती है । 


D | x^ ` ) 


e 
$ 


एक पिचकारीकी धार विष्णुकान्त ener ; 
जनानी सुरतपर जिनके बारेमें बेघडकजीने लिखा हे-हे | 
सूरत जनानीपर मरदानी कविता करता हुं | E: 
zn X^. v oX Xs de. x | y 

--गुलालका एक टीका पुरुषोत्तमदांस केजडीवाल | 
पर जो “नत्यू” के साथ हमेशासे ६३ के रूप रहते WD N 
रहे हैं । - Rc 
EFX 4 X RN 

--गुलालका एक टीरा भाई नुन्दलाज कानोडिया | 
और भाई आत्माराम कानोड़ियाके भाजपर जिनका नाम 
लेते ही सन्त पुरुष “बाबू” के नाम से ख्यातिप्राप्ठ Nd. _ 
भागीरथ कानोड़ियाकी याद आ जाती है। . | 

x X X X š 

— एक बाल्टी रंग मंहावीरे बावूपर जो वतारसी c 
बनते जा रहे हैं और एक कढाही रंग राजा चिरोंजोलान 
के पिछवाडेही और जो हंसते हैं तो लगता है जैसे em . 
सुलताना हैं। | i 

x 3 x Xe 

_-एक पिचकारी रंग अचंनाके सोल एजेण्ट नथमल 
केडियापर जो क्रमशः विहारी प्रभावमें आ गये हैं। गयामें : 
मकान बनथाने को सोच रदे हैं 1 EE 

~_नूनेकी एक वाल्टी बाल किशुन + गगंपर d जो. - 
नोमतल्लाका चौधरी _है। «dc झरी लिए हरि 
बोलने नहीं देता । 

_-पिचकारीको एक करारीधार श्री कन्हेयालाल 
फूलफगरजी तोंदपर जो दिनकरजीके पीछे परेशान हैं। 


कभी लोहियाजीसे लोहा लेते रहे । Ë 
x % XC Ys 
-_-पिचकारोकी अन्तिम धार डा० 'ज्लोढाजोपर जो 
अपनी सिल चितरंजन एवेन्युमे छोड़ गये द! 
PATE X X X 


--एक मुट्ठी अबीर सम्पत कुमार दुग्गढंपर जों 
कलेजेवाला काम कर दिखाया न चाहते हुए भी fast 


राजा दुग्गड़ । ' 


` 
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PE ये कहां से आये ! 


— A रामकृष्णु-- i 


[ de श्रीनारायण चतुवदीजी के अंनुसंधानके अनुसार च्युतसे चूतिया शब्द बना है । अच्युत तो एक ही है । 
maag परमात्मा । बाकी सभो च्युत यानी चूतिया $ | डा० वासुदेव अग्रवालके मतानुसार बर्बर देशसे आतेवालो 
हि भारतीयोंने वबंर कहा है । शायद इन्हें स्थानीय भाषामें बुरबक कहा जाता है । ये लोग महाभारत कालसे qd 
JG आये थे । इसो प्रका: उजवेकसे आनेवाले उजबक कहलाये। पूवंकालमें रुससे भारतका गहरा सम्बन्ध था । | 
Rss, मंगोलसे भी लोग आते रहे । फण्ट्श, नीसरिया, चोरकट, पोंगा, लुच्चा, बेठन आदि दाब्द बिभिन्न स्थातोसे 


` गानेवालोके नामपर बनाये गये हैं और कमसे कम संत्र इनका प्रयोग होता है । प्रहाकवि गंगसे लेकर आचाय qo 
Hara चतुर्वेदी भी इस शब्द का प्रयोग करते आये Š | 


प्रस्तुत लेखके विद्वान लेखकने यह faa, किया है कि "fur छब्द गाली नहीं है। रूसके एक गांवसे भारत | 
` प्रानेवालोंको कहा जाता था जिसका मतलब है कि उस miat निवासी । यहांके निवासी भारतमें व्यापार करने आते . 
[ और विदेशी हमलावरोंकी फौजमें भर्ती होते थे। इस: बारेमें अनेक लेख हम पिछली स्म।रिकाओंमें प्रकाशित कर | 
के हैं । 
| चतिया णब्द कानमें पड़ते ही कितनोंके चेहरेका रंग 
ड़ जाता है । लोग फिट्टे पड़ जाते हैं। कुछ खिसियाई 
सी हंसते रह जाते हैं। उस gu sema नहीं, बल्कि 
प होती है। झपी या लिसियाई हंसी हंसने वाले ठठा 
< नहीं हंसते, बस मुसका भर सकते Š । बहुत हुंआ तो 
हरा सी ही-ही कर लिया। फिर भो उनमें परिस्थिति 


--सम्पादक ॒ 


कोई-कोई गाली गलौज कर जाते हैं। | 

काशो के निवासी पछने पर Hen मंद 

वास चूतिये का उस पार बतलाते G u 

काशी वासो अनादि कालसे चुतियोंकां वास उस पर 
बतलाते आए हैं। कभो भूनकर'भो किसीने इस पार कहा 
हो ऐसा सुननेमें नहीं आया । वेसा कोई प्रसंग आने पर 


^f मुकाबला करनेका किचित्‌ माहा होता है। वे लाल- 
[ल आंखें तरेरकर केवल अनुभावों द्वारा ही चित्तगत 
[वोंकी क्रिया-प्रतिक्रिया अभिव्यक्त कर देते है। या तो 
. नैधावेशके मारे बोल नहीं पाते या बोलना मुनासिव नहीं 
RA । बात चाहे जो हो, पर मौन ही' रहते हैं। मगर 
[नमे वाचालता होती है जो चरब जुबान होते हैं, वे बढ़- 


X गालो,गलोज पर उतर आते हैं। गाली गलोज करते . 


प्रय अपने अनेक प्रकारके रिइतों एवं. अपनी पौरूषोचित 

मताको डींग मारते ë | 

| शब्द चूतिया का सुनते ही मित्रों के मुख ` 
चेहरे कितनों के ही विवरण पड़ जाते हैं। 

TÉ कितने विचारे भन मारे मुसकाते रहे, 

i. कितनों के हाय के तोते उड़ जाते Ë ll 

| em आंखें. कर क्रोध, प्रगटाते कुछ 

i 


3 
1 
| 
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वेबाकीसे कह देते हुँ, “अरे जाओ जाओ, ऐसे चु तिये पार ' 


बसइथे ॥'' जो शब्दोंके मामलेमें जरा कंजूत होते हैं, 4 
मु हमें घुले पानको संभालते हुए तनिक उध्वंमुखी होकर 
सिर्फ “पार qus" कह देते है। कोई मुश्किलसे sU 
भर कह पाते है। शेष वाक्य उनके ताम्बूल-रंजित अधर 
पर खेलती मृदु स्मितिमें अंडर स्टुड होते हें L 


चूतियाका अथं है मुखं, बेवकूफ, वक, इडियट, ga 
इत्यादि बुद्धिहीनताका भाव बतलाने वाला । जिसमें बुद्धि 


को न्यूनता होती है अथवा जियका आई, qq ओसतप्े 


बहुत नीचा होता है । चूतिया विशेषणसे ' चूतायाई” — 
चोत्य इत्यादि. ' | 


“akata”, “aRar”, “बुत मड़ो, 


` 


भाववाचक संशाए' बनती हैं। कुछ लोग सोचे चूतियान 


के आधिकयकी व्यंज़ना है। | 


dS Se i 
१५ 


' कहकर चुतंगड़” कहते हैं । “चुतंगड' में चूतियाईका मात्रा zB EM 


जूतियाकी व्युत्पत्ति कुछ विद्वान स्वी जननेन्द्रियको 
r विशेष से बतलाते हैं । मगर गलत । भला उस संज्ञा 
विशेषसे मूखंता या वेवकूफीसे बया मतलब ? यदि यही 
व्युत्पत्ति मानी जाये तब तो darem सभी प्राणी चूतिया 
होंगे । संधारमें जन्म लेना ही चूतियाई होगी। मगर 
War है नहीं । चू तियाईफे qu सम्पुक्त होने पर ही कोई 
चूतिया होता है। dU चूतियोंको कोई खास पहचान 
नही हैं । | 
masm = = = === Tema. 
| | अत्यन्त खेद के साथ सदस्या को सूचि i 
Ë करना पड़ रहा है कि सन्‌ १६५६ ई० ठलुआ 
क्लब के लिए संकट का वर्ष रहा है । इस वषं 


चूतियों के सींग नहीं है ऐ बशर 
' हकीकत से अपने इजहार होते I 
उसमें भी बाज बाज घनघोर होते हैं यूं तो दुरनियाँ!में 
चूतिये अनेक होते हैं, पर तुमसा न कोई दूसरा देशा । 1 
व्युत्पत्तिकी गलतीके कारण अबसर लोगोंने qrar 


बेवकूफ, उल्ल, गधा भोगांवी आदि जितना हो अश्‍लील | 
है, उसंसे अधिक नहीं । | sp UT 

gaer एक राज्य है उजबेकिस्तान | जिसकी राज- 
धानी ताशकंद है । वहाँके निवासी उजबेग कहलाते dg 
उजबेकिस्तानसे बहुतसे उजबेग आकर मुगल W TR भर्ती 
हो गये थे। मुगलोंसे उनकी पुरानी लड़ाई थी ओर वे! 
लड़ाईके साथ उजहु माने जाते थे। इसलिए pa 


Jute हमने अपने कई प्रमुख सदस्यों, संरक्षका एवं ७) उजबक मूर्ख या agea पर्यायवाची हो गया, '' जिसमे 
CN हितैपियो को खोया । $ बुद्धि को कमी दिखलाई पडतो, उसीको लोग suas 
| | ७ संरक्षक सदस्य डाक्टर इजारी प्रसाद a । जैसे बलियाटिक, भोंगावी का कह 

`. द्विवेदी। ` स्यान विशेषकी! एकभी-कभी गुणेन ख्यातिःहो जाती 


संरक्षक सदस्य/ राधाकष्ण ( राँची )। है जैसे जैसलमेरसे कहने मात्रसे' पेझिनी ' नायिकाका 


| 


"5% 


2 A ० हिन्दी के अनन्य पत्रकार अशोक जी। Ñ बोध हो जाता है 1 उजबक और चूतिया यद्यपि प्रांत 
र S क सिक समाज सती ज्या ती. जिलेकी संज्ञाए Š तथापि उनका e विशेषण € 
अमर | ; NÉ. मखंता गुणका उत्कषं प्रकट करनेके लिए होता है । 
08 पति, उंदारमना ओर क्लबके उन्नायक | सोवियत रूसके सोवियत उजबेकिस्तानकेः अन्तगं 
"n 6 : श्रद्धेय श्री भागीरथ कानोडिया | Ñ एक जिला या डिस्ट्रिक्ट aRar हैं। जैसे उत्तर प्रदे 
. [ z ( कलकत्ता ) | () के अन्तंगंत्‌ एक जिला बलिया: तथा एक कसबा भोगा! 
eT | x n है और पंजाबंके अंन्तगत 'शिकारपुर dd ' उजबेकिस्त 


v. भूतपूर्व एम० पी० समाजसंबी, परम 
दानशील श्री राम कुमार भुवालका। 

- आप सभी के निधन SP हमारी संस्था की 

अपा रक्षति हुई है। सभी महानुभाव हमें तन- X | 

' मफ-थम से बराबर सहायता देते रहे इनकी [e 

शै संस्था कभी नहीं भूला सकती। भगवान | 


से उजबक आकर जब अकबरकी सेनामें भर्ती हुए 
| तिया जिलेके निबासी भी वहुतायतसे m v aw 
| बकोंकी भाँति वे भी उजहुता करते थे ''मर qui! 
अपना मल eap चूतिया बतलाते होगें) इंसीलिए कालां 
` में उजंबककी ही भांति चूतिया भी मुखता यां 4-6 
अर्थमें रूढ़े हो गंधी . यहो वृतियाकी असंलियंत है V 
इप सेंलेको पढ़कर आप यह नं समझें कि में 


त्मा को शान्ति दे ओर परिवारके TW चूतिया हूँ या चूतिया बनाया है। अगर यकीन न | 
आप कज्जाकिस्तान चले जायं, वहाँ आपको चूति 


खमें हम सबको, सम्मिलित सममे | 
yams का आज भी मिलेगा i स्वयं देख भामा हैँ । | 
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को अदलील ठहरा दिया है। मगर gar भो मूल, 


ककंशांकीठत्याते [| 


—do त्रजमोहन व्यास-- 


“'विप्ांनराज अत्रेव स्थीयताम्‌'' E 

सवेरे ठीक दस बजे रेडियोसे यह शब्द सह॑सो कात 
पडा | समभा कि मदराससे किसी संस्कृत सम्मेलन की 
कार्यवाही er हो रही होगी । ges AE के 
"टेलीविजन डायल” की ओर देखा तो सकते में आ गया । 
संमझा था कि भगवा बाँघे कोई पंडित राजका चित्र 
संस्कृतमें व्याख्यान देते हुए डायल पर दिखलाई देगा | 
परन्तु देखता क्या हूँ कि रेडियो की मुई enis एक 
विशेष विभाग a< लगी हुई है और एक दवेत हंसके faq 
से अंकित विशाल व्योमयानसे प्रजापति भ्रह्माजी एक 
विद्याल 'भवनके सामने उतर रहे हैं। . | 

लोगों को हमारे देवी देवताओं के सम्बन्धमें बड़ा w 
š 1 लोग समझते हैं कि इनको. कुछ काम ih नहीं 
. रहता और ये qaae eu केवल गुलछर उड़ाया 
करते हैं। aa बात इसके विल्कुल विपरीत है। 
यह तो कहिये कि पुरातत्त्वके अन्वेषणके ' प्रधंगमे पितामह 
ब्रह्माजी की एक डायरी सौभाग्य से मिल गई जिससे वहाँ 
का राज थोड़ा सा खुल गया वर्ना इस गूढ रहस्य पर 
न जाने अभी कितने काल तक पर्दा पड़ा रहता । यह 
लेख इसी डायरीके आधारपर तथा रेडियोके टेली'वजन 
डायल पर जो मैंने edd अपनी आंखोंसे देखा, लिखा गया 
है। इसकी सत्यता पर किसी को किसी प्रकार .का भ्रम 
न होना चाहिये । डायरो के. प्रथम पृष्ठ पर यह इलोक 
लिखा हुआ है । | 

अज्ञ: सुखमाराध्यः सखतरमाराध्यते विशेषज्ञ: _ 

gaa विदग्ध ब्रह्मापितत्ररन रचयति--- 

अर्थात्‌ सीधे सादे मनुष्योंको गूढ़ते गुढ बातें सम काई 
जा सकती हैं और बुद्धिमान आदमियों को भी उनके 
समझानेमें कोई कठिनाई नहीं होती, परन्तु ऐसे मनुष्यों 
को जिनमें बुद्धि तो थोड़ी है परन्तु अःने को लगाते बहुत 
हैं ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। इसलिये पाठरं से 


प्राथंना है कि इस लेखके तथ्यमें वे अपनी बुद्धि को टांग .. 


b 


T 


ud. 


वंचित रहेंगे । 


स्वर्गके प्रबन्ध समितिके चेयरमेंन शचीपति Water. 

इन्द्र हैं, यह सबको मालूम है। परन्तु उनकी समा का, ' 
जहाँ इस संसार के सम्वन्धमें सव देवंताओंके परांम्रदाते' 
प्रस्ताव पास होते हैं, इस डायरांमें कुछ विस्तार से वरान | 

किया गया है। डायरोमें एक लेख है जिसको जैसा का 


तैसा उद्धृत करते हैं । is. टाल 


“aqe, दिव्या सभा, विस्तीर्णा योजता aaa i 


न agr और इसे अक्षरशः सत्य समझे "वरना हानि s ` 
की होगी और वे एक अतीव गूढ़ रहस्य को जानकारीते 5 


शंदमभ्यधेमायता, वैहायसी कामगमा, पंजयोजन मुच्छितो' « 


अर्थात्‌ इंद्रको दिव्य समा १०० योजना लंबी, ५० योजन - 
चौड़ी, ५ योजन ऊंची, अकामे स्स्थिव है और इच्छा- | 


. कलाकंद ! 
जूड़ा है जलेबी या इमरतो -समान बना, 
चमचम सी चमक दिखाता चला मुख चन्द | 
सुन्दर शरीर सूजो हलवा मलाई मंजु, 
sz . सुनेत्र अङ्ग गुमिया से कते बन्द ॥ 
खाझा परिधान खीरमोहन कटाक्ष लिये, => 
लगती रसगुल्ले सी मोठी मुखकान मन्द । 
बर्फी सी बाणी ले नजाकत मे सेव यहाँ, 
. छवि, इठलाती चली आती बनी कलाकन्द ॥ 
शुचि de में दिल्ली पुरानी छिपी, — 
मधुवाणी में गोकूल घाम छिपा है। 
कलकत्ता छिपा , घने M el ox 
afa स्वस्थ शरीर में दयांमं हे॥ 
कादमीर कंपोलों के ` छिपा,” | 
छवि चन्द्र कला में असाम छिपा du 
¿cq में नैनीताल बसा, | 
उर भीतर काठगुदाम छिपा है Wu 
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नुंसार एक स्थानसे qu *थानमें जा सकती है । डायरी 


से एक विशेष बातका पता चला वह यह है कि सांसारिक 


संस्थाओं की भांति वहाँ का विस्तीणं शासन प्रबन्ध अनेक 
भागोंमें विभक्त है और प्रत्येक विभागके आचार्य एक 
प्रमुख देवता या agfa हैं, यथा शिक्षा विभाग की चेयर- 


| मैन देवी सरस्वती और सुपरिन्‍्टेडेप्ट गणपति गणेश, पी० 


डब्लू० Slo के. विश्वकर्मा, आबकारी के आशुतोष शंकर, 
संगीत समितिके नारद इत्यादि हैं। सांसारिक संस्थाओं के 


O विभागोंसे वहाँ थोड़ा अन्तर भो है, d यहां फौती, 
`` पंदाइञ्ञ ( म्रण और जन्म) एक अफपरके अधिकार में 


हैं वहाँ फोती यमराजके और पैदाइथ ब्रह्माजोके सुपुदं हैं | 


. इस लेख का सम्बन्ध उस विस्मीणं. शासनके एक प्रमुख 


` , विभाग पेदाइश अर्थात्‌ जन्म विभाग से है 1.3 


डायरी देखनेसे मालूम हुआ कि प्रजापति को प्रतिदिन 


' सैकड़ों जीवोंका निर्माण करना पड़ता है। इसका हिसाब 


मिल द्वारा निर्धारित मुल्य पर 
मफतलाल ग्रुप आफ मिल्स 
आधुनिक व फेसी कपड़े 


| į 
, टेरीकाट, टेबलाइज्ड, सेनफराइज्ड, वाश एण्ड बियर 


/ ) 


मफतलाल 


| बाराणसो क्लाथ सेन्टर 


वाराणसी का एक मात्र अधिकृत विक्रेता 


x ज्ञानवापो--वारायासी 
#० फोन 20000 ९२७३१ ALIA 


एज ऋण IEG | 


1 t 


L4 


d .. . . e " 
T I - ° 1.0० 
दर "Pus fe E E k p 1 - TEL i h 
EX lex क LR > AZ हे Sig °; y 
PAS TR Red SS 0 NOU 
re P e $2 ५४४४४ ५० 
51 uL. TANS, KY Nir अ कंत्री, 4319 B Ns 


वे अपनी डायरी में रखते हैं। उनका काम प्रतिदिन 


दफ्तरमें १० बजे आना और डायरीमें जितनी संख्या 
` लिखी हुई रहती à उतने जीवोका ५ बजे तक में निर्माण 


कर अपने घर चले जाना होता है। उस दिन डायरी 
देखनेसे. मालूम हुआ कि उनको केवल एक व्यक्तिका 


, निर्माण करना है। सोचा कि दो चार मिनटमें इसका 


निर्माण कर छुट्टी पा जायेंगे। यह सोच ही रहे थे कि 
भवनके बाहर बहुतसे व्योग्यानों के एक साथ उतरने की 
घर्राहट सुन पड़ी । प्रतिहारीने आकर निवेदन किया कि 
महाराज द्वारपर भगवान आशुतोष शंकर प्रभुति कई देवता 


और महर्षि उपस्थित हैं। प्रजापतिने कहा कि उन्हें 
सादर लिवा लाओ । . आते हो शंकर रीने ठट्ठा मारकर 
कहा -भाई देखो, ariar बात यह d कि चाहे मनुष्य हो 
या देवता जा काम जिसके सुपुदं हो, उसे पूर्ण छपसे करना 
चाहिये। हमें मालूप है कि आज आपको एक ही व्यक्ति 


_ होतो की शुभक्कामनाओीं 


सहि . 


guam | 
महेन्द्रा ओटो मोबाइल्स 


( सरकार द्वारा मान्यता प्रा ) 
चुन्नीगंज--कान५र 
दूरभाष्य So 
. कार्योतय--४१३९३--निवास -uxs ty 
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का निर्माण करन! है तो आप उसमें अपना पूरा समय 
और योग्यता लगाइये और um ऐसी ककणा ओ का 
निर्माण कीजिये जिसका जोड़ संसार में न मिले । प्रजापति 
विदारमें पड़ गये, फिर बोले--ककैशा तो Š ऐसी बना 
सकता हूँ कि उसके सामने AAA क्रोधो आदमो तोबा 


बोल दे, परन्तु उससे विवाह कौन करेगा, क्योंकि redo 


लिखा है कि ऐसी स्त्री को जन्म AN जिसका विवाह न 
हो सके निर्माणकर्ता को पाप होता है ।' इसःकारणा यदि 
आप लोगोंमें से कोई जन्म लेकर उससे : विवाह करने पर 
राजी .हो तो हम निर्माण कर Š । शंकरजी बोलें -क्षमा 
कोजिये मैं ऐसा नहीं कर सकता । मेरी तो भाँग उतार 
देगी। बाज आये । क्रुष्ण बोले - इस प्रस्ताव को मैं दूर 
ही से नमस्कार करता ë । मैं एक रसिया व्यक्ति ë -मैं 
eX ककंशा | केवल सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 
गणपति बोले- महाराज मेरे एक हो दाँत बचा है उसे 
` तो बचा रहने दीजिये। तोंद ही से तो मेरो शोभा है 
= लिए 

७ 
आपके परिवारके लिए 

o 
प्रत्येक won लिए 
अनिवार्य रूपसे पठनीय ` 

o 


स्वास्य्य तया मातु शिशु कल्याराको जानकारी 
प्राम करनेके लिए एकमात्र प्रसायाक पत्रिका । 


आपका साया 


७/३१ चेतगंज-बाराणसी 
वाषिक मूल्य--बारह रुपये 


संपणे भारतमें वितरित जो गत asta 
जन - सेवामें रतं Š | | 
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उसके पचक जाने पर तो मैं कहीं का न रहेगा। जटा. 


जूट धारी दुर्वाया ने जहा--मुझे तो इस प्रस्तावके अस्वी' 
कार करनेमें लज्जा मालम होती है, परन्तु कळू क्या ! 


यदि.कोई पूछ बैठा कि. 'कस्मिन्‌, quf मण्डनम्‌ कहिये 
यह आपने सर क्यों मुड़वाया तो क्या उत्तर दूंगा क्योंकि | 
वह सरमें एक वाल बचने तो देगी नहीं । सारांश यह कि. | 
सभी देवता 'और -महपि बगले भांकने लगे | इतने में | 
देवताओंकी हेठी होते देख कर यमराज बोले किमथे | 
प्रस्ताव स्वोकार है! सोचा कि आखिर दबा तो 
उनके ह्यथ में हुं । 2 

अजलको देख के जेरे फलक करार आग्रा। '. 

मुसोबतोंको बिल आखिर एक इस्तेहा तो हैं Ú 

बात तय हो गई । सब देवता और मर्हाष अपने 
अपने स्थान पर चले गये । ब्रह्माजीने दरवाजा बन्द करने 
की आज्ञा दी और स्वयम्‌ अपना रत्नजडित खड़ाऊ उतार 
लकड़ी की खड़ाऊं पहिन कर लोहनिमित कोठरोकी ओर | : 

चले । कोठरोकी दीवार विद्युत प्रवाह से परिवेधशित थी 

ताकि उसे कोई छू न सके | चारों ओर दोवालोंपर मोटे 
मोटे अक्षरोंमें "मृत्यु, के साइनबोड लटक .रहे थे. 
प्रजापतिने बड़ी मावधानोसे दरवाजा खोला और भीतर 
घुसे सामने एक लोहेफो आलमारीमें अनेक प्रकारको 
शीशियाँ रक्खी हुई थीं । कई एक शीशियोंके मू हसे डाट 


4'4 


बन्द होते हुए भी अग्निकी ज्वाला निकल रहो थी । इतने | 


में एक शीशीके de से जिसपर 'हलाहल पुत्र का लेविल | 
लगा था देखकर ब्रह्माजीका मुखमंडल faa उठो । सभी | 
शीर्शियोंमें से थोड़ा-योड़ा विष लेकर अपने दफ्तर लोट | 
आये आये ओर उनको सहायतासे दिन भरमे जी लगाकर | 

होंने एक ऐसी ककंशा स्त्री बना डाली जैसी न भूतो न | 
भविष्यति । समय से उसका एक व्राह्मणके घर में जन्म 
हुआ; । प्रसवके समय हो उसको माता अपनी नत्र प्रसुता | 
पुश्नीके भावी पतिके घर चली गई । पुण्यात्मा थी । समय | 
से दूसरे नगरमें एक ब्राह्मणके यहाँ पुत्र रूपमे यमराजने 5 

म लिया । जैसे जैसे लड़की का शरीर यौवनसे भरने | 
लगा वसे ही वेसे महल्ला खाली होने लगा! लड़कीके 
पिताने दबी बिल्लोकी भाँति ud रहने ही में अपनी | 
अपनी खैरियत समझी मोर इसी प्रयरनमें निरंतर लगे | 


L] 
E 
gi 

. 


थे कि येन केन प्रकारेण लडकोको भौंरिया कर इस थी । वाहि त्राहि करते लगे परन्तु ‘aa रोनेसे कया होता| 
ल अगवान को उनपर है विधि ने है कर दिया विधान श्रीमतीजीको उन्होंने 


गिड़गिड़ा कर मधुरवाणोसे संमझाना शुरू किया 1 B 


4*4 
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रहते A 
रौरवसे.मुक्त.हो Xm । qu ; 
; और उसी ब्राह्मण कुल में जहाँ, यमने जन्म 
aaga बात चल पड़ी। लड़केके माता- i 
Me E P a ra कि यह बातचीत संबंध रूपमें ' परंतु विद्या और बुद्धिमें बड़ा अस्तर होता है। विद्या 
परिणत न. हो क्योंकि: वे लड़ रोक शोहरत सुन चुके थे अध्ययनसे सबको आ सक्ती है, परन्तु बुद्धि ईइवरदत 
परस्त बात सथो बधी थो कया करते,। लड़की उलक पडा होती है। प्रजापति सबको बुद्धि नहीं देते या यो काहि 
i ig दाइव आजकलके लड़के भो तो एक खास चीज होते नहीं दे सकते । कारण इसका डायरीसे पता चला pen 
| हूं । 'ग्रजब.यह हालते. दिल है जहाँ देखी नई सूरत-- बुद्धि कम मात्रामें होती है। यहाँ तक इसकी कमी है Ñ 
| a aret मचलता है कि हम तो बस यही लगे--उसीकी देवताओं और महर्षियोंमें भी यह अमूल्य पदाथ उचित 
E (जद होकर रही और विवाह हो गया । घरमें नववधुका मात्रामें वितरण नहीं किया जा सका d 
^ आना कया था, कयामत आई.। आते E es जब तोप.सामने हो तो अखबार निकालो।' वाली 
आसमान उठासिग्रा। घर में कोहराम, मच गया-माता- 
B. न जले गये । पतिदेवकी बुरी हालत मसल चरितार्थं हो रहो थो । एक दिन घबरा कर उन्होंने 
पिता. dtd यात्राक सोचा कि स्त्रीका परित्याग कर चल < ओर end 


3512 


| 
| 
| 
| ,,KUt, था Tš 
| 
i 
| 
| 
| 


toso rd 32 
——I 
Ne . 


p* Me जाकर ब्रह्माजीकी पोठ ठोक हारी मान लं । परन्तु शात, 

With Compliments & Greetings on Holi का वचन स्मरण आया कि मनुष्यको स्तीका न 

) नः e | | तब तक न करना चाहिए जव तक कि उसके पुत्र न d 
: i QM CONUS M HAN jd : जाय। सोचा आत्मघात कर लें परन्तु जिसके भरोसे उन 

"८ | * प्रजापतिका प्रस्ताव स्वीकार fear था उस cei) 

| | d दरवाजेको भी महर्धियोंने वन्द कर दिया ॥ इधर जाओ 

x | d i तो कुआँ उधर जाओ तो मडार “जा मसोस कर रह गये 

र du RUE ' | और पुत्रोसत्तिकी बाट जोहते k ज्यो. त्या कर समा 


des s A | | काटने लगे । ईइवरकी अनुकम्प[से निर्धारित समयपर ga 
ह y i उत्पन्न हुआ--जानमें जान आई 1 परन्तु ताडसे गिरे 
| खजूरमें. अटके । पुत्र Qar होनेके साथ साथ स्वभावत 
Ho ue | वात्सल्यका प्रादुर्भाव gari गुड भरी dfeur न निगली 
A CENE | ` | न उगली जाय । इभर पुत्रको छोड़नेको जी नहीं चाहता. 
J|. _ था और उधर श्रीमती जो सरका बाल fag डालती dil 
अजब असमंजस में थे । इधर जितना पुत्र बड़ा होता 
जाता था उतना ही उसके स्नेहपांशमें dud जाते 
क्रमशः पुत्र बड़ा हुआ तब एकान्तमें उसे बुलाकर भयम 
S CHUA eska नेत्रोंसे इधर उधर देखते हुए कि कीं भौमतीजी वा 8 
Et P tm Exec AD | नहीं रही हैं वोले-पुत्र, तुम्हारी अम्माने हमारा जीव 
LIONE विषमय कर रखा है। , आये दिन एक न एक बात 8 
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' किये रहती Š 1 अब सहा नहीं जाता इपलिये में घर छोड़ 
| विषमय कर रखा है | आये दिन एक न एक बात खड़ी 
किये रहती हैं 1 अब सहा नहीं जाता इसलिये मैं घर छोड़ 
| क्र सवंदाके लिए विदा हो रहा हूँ । पुत्र रो उठा बोला-- 
| तात तुम चले जाओगे तो जीवन निर्वाह कंसे होगा? ' 
' यिता बोले बेटा वैद्यक पढ़ो सब ठीक हो जायगा । पुत्र 


बोला--तात नगरमें कितने वंद्य हैं जिन्हें दोनों वक्त wer 
सूखा भोजन भी नहीं मिलता । पुत्रकी बात सुनकर 


| विवाहोपरान्त उस दिन पहली बार उनके चेहरपरे मुस्क- 


| राहट आई । मोक्षक्तो आशामें प्रसन्न होना स्वाभाविक 


' ही है । बोले -पुश्र निकट आ जाओ आज तुमसे एक गुप्त 


| रहस्य कहुँगा । मैं यमराज ë । जब किसी रोगोको देखने 


जाना तो पहिले दक्षिणकी ओर देख लेना । में तुम्हें दिव्य 


| दृष्टि देता ë । यदि दक्षिणकी ओर तुम्हें मेरा प्रतिबिम्ब c 
| देख पड़ जाय तो उस रोगीको चिकित्सा न करना । 
| तुम्हारी बदनामी होगी । वह अवश्य मरेगा। ओर यदि 


मेरी छाया न दिखलाई पड़े तो तुम्हारे नाडीपर हाथ 
रखते ही रोगी चंगा.होकर तत्काल उठ बँठेगा'। इतना 


| कहकर पिता अन्तर्ध्यान हो गये । पुत्रको बात समभमें 
| आ गई ओर उसने वंद्यक करना आरम्म कर दिया । अब 
| क्या कहना था -देश देशान्तरमें शोर हो गया कि अमुक 


वैद्यके नाड़ीपर हाथ रखते ही रोगो चंगां हो जाता है। 


| जन्मेजयका सा संपंयज्ञ प्रारम्भ हो गया ओर धनको ATAT 


वृष्टि होने लगी | इसी अवसरपर किसी देशके महाराज 
बीमार पडे और मरणासन्न हो गये। बड़े-बड़े qui 
जबाब दे दिया । महारानी हमारे den ख्याति सुन 


। चुकी थो । अपने वृद्ध मंत्री द्वारा उन्हें बुलवाया और 
| कहा कि वंद्यराज, यदि आप हमारे पतिको अच्छा कर 
| देगे तो Š अपना आधा राज्य दे दूगी ओर अपनी एक: 
| मात्र सम्तान का आपसे बिवाह कर दूंगी । वैद्यराजके पेट 
। में चूहे कूदने लगे सोचा कि 'त सौ सुनारकी न एक 


' लोहारको।' एक ही रोगीकी चिकित्सामें बेडा पार Ç! 


-—— o 
.. 


ADI 


वोले, महारानी, Š भरसक प्रयत्न करूंगा, आरोग्य होना 


` 
t 
` 


ईदवरके हाथ है U इतना कहकर व॑द्यराज रोगीके कमरे 
की ओर चले। भोतर जाकर देखा कि महाराज बेहोश पड़े | 
हैं और ऊध्वंदवास चल रही है । नौकरोसे कहा कि तुम 
सब लोग फमरेफे बाहर चले जाओ । भीतरसे दरवाजा 
बन्द कर उसने दकिणको मोर मुंह फेरा तो देखा कि 
पिताजी खड़े हैं । वैद्यराजके qub तलेंसे जमीन feum 
गई । बोले- पिताजी, क्या आज ही आपको नाना था । 


आप चले जाइये तो एक हो रोगीकी .चिकित्सासे फिर | 


न्म भर वैद्यक करनेको आवश्यकता न पडे । Š आपका 
पुत्र हुँ और पिताका कर्तव्य है कि वह पुत्र फे funt 
बात करे। यम बोले वत्स, कालका नियम अटल है | अब 
महाराजको कोई बचा नहीं सकता, मैं उन्हें लेने आया 
हैं तुम चिकित्सा करनेके लिये gam गये ये, इसलिए 
तुमको सावधान करनेके लिए अपने दूतोंको न भेजकर म 
स्वयं निर्धारित समयसे थोड़ा पहिले चला आया । वैद्यराज 
बोले--पिताजी आप कितनो देरमें महाराजको ले जायेंगे 
यम बोले -एक घण्टे में वैद्यराजके चेहरेपर प्रतिभाकी 
लाली दौड़ गई । बोले-पिताजी तब तो अभी बड़ा समय 
है। अम्मा आपको: बहुत याद करती हैं। आप ठहरिये 
मैं बुला आता Ë l यह कहकर वद्यरांज दरवाजेकी भोर 


बडे । यमराज arga’ “ना पुत्र! ऐसा मत करो वा | 


मैं चला जाऊंगा । वैद्यराज भला कब सुनते षे । इसीलिए 


तो उन्होंने यह हिकमत निकाली dri दाव चल गया 


और यमराज कमरेसे भाग निकले daaa फिर 
दधाणकी ओर सर उठाया तो देखा पिताजी नहीं है । 
दौड़कर उन्होंने महाराजको नाहीपर हाय रख दिया ओर 


चे उठ बैठे । 


सहसा रेडियों बग्द हो पया ओर साथ ही साथ . 3 
उनके टेलीविजन डायलपर इस घटनाका अभिनय मैते | 
अपने मित्रोंकी ओर मूह फेरा तो देखा कि जिन मित्रको | 
श्रीमतोजी हमारी नामिकाको सहेली थो उनके मुखपर 
हवाइयाँ उड़ रही थी । , ` eiA 


& I ; 
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: x ` ' कम्बल घर 


जो न पानी से गले, वह खांड़ दोना चाहिए 
जो न धक्के. से हिले, वह wie . होना चाहिए 
बात सच है प्रगति युग में आदमी कों भाग्य का, 
अर तन-मन का कंरारां साँड़ होना चाहिए । 


* 
आर्य नगर--कानपुर 
HIAS TAAT UIS खत <= ARAT (Sita ) 
` S ==zz ger 
Vil ITA LAA usi S 


रंग विना सव सारद्दींन है ऋतु की यही पुकार | 
. आओ RA मना लें हम तुम होली का त्योहार ॥ 


धरी 


< 
S 
= 
क 


वाराणासी का met वस्त्रों को अति प्राचीन एवं विश्‍वसनीय प्रतिष्ठान 


नजर PTIT INEA १ 


बलानाला-आसभरो, वाराणसी | 
तार--कम्बलघर ६२९२५ 
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— श्रीमतो केथरोन बेस्ट — 
सीले साहप्रने अन्दर प्रवेश करके टेज्ीफोन-वूयका 


दरवाजा बन्दकर लिया। चोंगा उठाया, डायल घुमाया 
' और ‘Aad. टिगलफुटर de को? से संम्पक स्थापित 


क्रिया । 
''टिगलफुटर है ४०० U उन्होंने आपरेटर ü क्‌हा | 


“नमस्तेजी,” उधरसे एक मृदु स्वंर बोला, fena- 
फुटर ऐंड को” 
“प्री पत्नीने आपके यहांसे आटा लिया था 
“जरा रुकिये, साहब,” उत्तर मिला, “हम आपको 
किराना-विभागपे मिलायें देते हैं ।'' 
“नमस्ते साहब-किराना विभाग, टिगलफुटर ऐड को” 
“नुमस्ते,” वे बोले, “मुझे आपसे उस Seq वारेमें 
कुछ कहना है जो मेरी qe 
“कौन” ? 
“मेरी पत्नी U 
, शुभ नाम 
“श्रीमती सीले 1” 
. “बया ? माफ कीजियेगा सुनायी नहीं ver | 
श्रीमती सीले | सी-ई ई-ई ले 1” 
४७९ क्रासबुड एवेन्यू, ब्रावसविले, न्यूयाक.। 
"eq आटेमें कीड़े हैं।” | 
“तो यहं «fg कि आपको शिकायत लिखानी हैं ।'' 
जी ! उन्होने कहा । c 
“मैं आपको शिकायत विभागसे मिलाये देता हूँ, ' 
` “गुड आफ्टरनून, सर !” शिकायत विंमागसे आवाज 


| आयी — 


“टिगलफुटर एंड को।” 


“क्या आप कीड़ा-विभागसे बोल रहे हैं ? ” उन्होंने. 


पूछा । 
ds. माफ कोजियेगा, हम आपका मतलब नहीं समझ । 
हम लोग आपके यहाँसे जो आटा लाये थे, साराका 
सारा सड़ा हुमा हैं | 
“बेशक |” उन्होने पसीना पोंछा ओर बोले, “मैन 
कीड़ोंका नहीं, आटेका भाडेर दिया "TU. 
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“एक सेंकड रुकिये, मैं आपको पुनव्य॑स्थापन विभाग. 


मिलाये देता g U” 


एंड को 19 
“मेरे पास कीड़े है,” वे भर्रायी आवाज में बोले । 
“आप कोन सा विभाग चाहते d? | 


“यह सब मैं नहीं जानता । बात ऐसी है कि मेरी | 


त्नीने आपके यहाँ आटेका आडंर दिया था, मगर इसमे 
तो वेशुमार कीड़े रेंग रहे हैं | में चाहता हूँ कि आप"? | 
“आपका शुभ नाम P" 
“सोले 17” 
“आपका पता ?” 
. “४७९, क्रासबुड एवेन्यू tU" 
“शहर t 
''ब्रांक्सविले ।'? 
“= 9n | Z 
“अजीब बेहुदगी हैं V 
- “ह्मा कीजियेगा, आपने कौन नम्बर माँगा 2” . 
Coma t” : 
“शुक्रिया | क्या शिकायत हे?” 


“मेरी पत्ती जो आठा आपके यहाँसे लायो थी dg 
इतना आला दर्जका था कि ar शायद आप अभी तक न 


देखा हो यह साटा एक बहुत हो आकषक लिफाफेनें 


«if: 


जब हम ni उसे खोला, तो जानते हैं हमें उसमें Sx 


“नमस्ते महोदय, पुनव्यंस्यापन-विभाग, टिंगलफुटर 007 


बन्द था । लिफाफा हाथमें पाकर हम बड़े खुश हुए, | 


क्या मिला ? कोड़े -गर्दे रॅगते हुए बेशुमार कीड़े I” E x 
“तो आपको खराब माल मिला, यहीं न?” आप | 


` किस प्रकारका पुनव्यंवस्थान चाहते हैं ?' E UE 
मैं चाहता हूँ,” उन्होंने मरी हुई आवाजमें कहा, | 
“(कि आप इस आटेके बदले ऐसा आटा दे दें जिसमें qp | 


हुए कीड़े न हों 1” 
“एक सेकंड, प्लोज? में आपको आडंर 


से सुनते ही झु झलाकर चोंगा भटकेसे क्रेडिलपर 


पटक दिया ओर मबखी मारते gç टेलीफोन quu बाहर 
निकल आये । -- 


LN 


seri 

—s[o पुरुषोत्तम वाजपेयी-- 
| Ya आगमनके साथ वय अथवा अवस्थाका 
अन्तर समाप्त हो जाता है 1 बाल्यावस्था, युवावस्था तथा 
वृद्धावस्थाका अन्तर इतना कम हो जाता है कि होली में 
वाबा भी देवर लागें नामक कहावत व्यापक्रताके साथ- 
साथ जनप्रियता भी अजित करती है । 

बसे तो मनुष्य एक समयमें-क़ई अवस्थाओंसे आरो- 
'पित रहता है । एक तो मनुष्यकी वास्तविक वय अथवा 
“अवस्था, दूसरी उसको मनोवैज्ञानिष अवत्या तथा तीसरी 
जो देखनेवालोंको जंचे, प्रमुख अवस्था है । 

मई दिवसके अवसरपर वाराणसी पत्र परिषदके मज- 

दूरोंको सम्बोधित करते हुए डा० नामवर सिने कहा था 
कि भाज' एक प्रफारसे मेरी वर्ष गाँठ भी है क्योंकि मेरी 
` वास्तविक आयु जो कुछ है वहतो है ही परन्तु उससे भिन्न 

जो जन्मतिथि पाठयालामें दिखाई गई थो उसके अनुसार 
मेरी वर्ष गोंठ १ मईको होती है। , 

- . शिक्षा जगतमें जाने” अथवा अनजाने दो अवस्थामें 

बलती हैं -एक तो वास्तविक तथा दूसरी जो पाठशाला 

रजिस्टरमें दर्ज रहती है। 


"Fe di 357 A. qb -- 


aeter a ett, 


| 
: 
| 
| 


- 


+ .  अवस्थाएं मानते थे । एक तो वास्तविक आयु, दूसरी 
- मनोवेज्ञानिक तथा तीसरी जो स्कूलमें लिखाई जाती है। . 
E प्रसिद्ध कोशकार स्वर्गीय बावू रामचन्द्र वर्मा मनुष्यकी 
वपं गाँठक्तों उसकी आयुमें बढ़ोत्तरीके स्थानपर घटोत्तरी 
 मानतेथे। उनका कहना था कि उनको अवस्थामें वृद्धि तो 
हुई, परन्तु उनको मौत पहलेकी अपेक्षा नजदोक आ 
x गई है। « 1 

सफेद बालोंसे वयका वास्तविक बोध नहीं होता है । 
L7 इस सम्बन्धमें आचायं केशवदासकी प्रसिद्ध पंक्त--- 


है E. 
a X 


मृगलोचनी बाबा कहि कहि जाय 11” 


स्वर्गीय वेढत्र वनांरसी एक समयमें मनुष्यकी तीन . 


होलीके पंपर वह अवस्था बोधको मूलकर सामू हर | 


* 


इस wen do सीताराम चतुर्वेदीकी उक्ति जिसे 
न्होंने बेढवजोके सम्बन्धमें लिखा था समीचीन हे । | 
बेढब जस हेयर करी, एटम वम न कराहिं। | 
पाउडर पोती गले ` सब ओल्डफूल कहि जाहि॥?” 
अवस्था बोधके सम्बन्धमें मेरे एक मित्र अपनी बीती 
सुनाते थे ।' उनका कहना था कि उनको पत्नी प्रायः उन्हें 
बूढ़ा कहा करती थी । एक दिन उन्होंने पत्नीसे कहा कि 
तुम मुझे बूढ़ा .समझती हो.और आज भी मैं जब मगला 
मखियोंके वाजारसे जो कार्यानय जानेके मार्गमें पड़ता था, ' 
गुजर रहा था तव उनमेंसे एक मुझे अपना अपनत्व प्रदः | 
शितकर बुला रही थी 1 पत्नीने कहा, इससे तुम जवात तो 
नहीं हो गये । । परन्तु मै आपको बूढ़ा नहीं कहूँगी, बशत 
आप मगंला मखियोंके बाजारसे आना.जाना छोड़ दे । ओर 
अन्तमें समभौवा इसी शतंपर हो गया | 
अवस्थाके सम्बन्धमें एक आम बात प्रचलित है कि. 
पुरुष ४५ adaa भायु कम वतानेकी चेष्टा हैं परन्तु ४५, 
वर्षकें पश्चात्‌ उम्र बढ़ाकर वतानेका प्रयास करते हे । | 
महिलाएं प्रायः कम उम्र बतानेका प्रयास करती हैं। , 
इस सन्दर्भमें एक वड़ा ही रोचक प्रसंग है। एक महिला ' 
अक्सर अपनी उम्र कम बताया करती थी । उस महिलाके 
साथ उसकी लड़को भी रहा करती थी! एक बार जब. 
उक्त महिलासे क्रिसीने उसकी उम्र पूंछी मोर महिलाने वही | 
पुराना उत्तर दुहरा दिया तब उककी लड़कीने कहा-- | 
''मस्पो उम्र बताते समय कमसे कम अपनी और मेरो उम्र 
में ९ महोने का तो अन्तर रवखा कीजिये । 
मनुष्य अपनी जाग्रतावस्था और सुषुप्तावस्थाका भेद 
भो होलीके अवपरपर भूल जाता है । भंगकी तरग तया 
सामहिक उल्लासपूर्ण वातावरणमें मनुष्य गम्भीरताको gu 
कर अपनी सुषुप्त भावनाओंका भो प्रदर्शन उन्मत रूपें 
करता है | | 
मानव जागरूक संवेदनशील प्राणी हे । अत. अवस्था“ 
बोधकी भावनासे वह सदव ही चैतन्य रहता हे । परन्तु 


ovp 23 I UR 
(oS आज भी अपना महत्व रखती है | उल्लासमें सम्मलित होता है । 
Pa x e E 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — — > — Ed dd. 
v $ ANE + "i x 5 Sv 1 | I tcn 3 
Up RA operc m CE Oa LSU vu or 0... 


$ 


तकल्ळफ 


"श्री बलदेव प्रसाद मिश्र-- 

स्त्री-रोगो तथा प्रसूति-तंत्रके एक विख्यात डाक्टर 
एक नवाब साहबकी पुत्री को देखने गये, जिसे बच्चा 
होने वाला था । 

नवाब साहबने कहा-इस नाचीजपर आपने जो मेहर- 
वानीकी हैं, उसका शुक्रिया कंसे अदा करूँ, समभमें 
नहीं आता । 

डाक्टर 'बोले-मुझे फीस लेनी हैं, मरीज - देखना हैं । 
इसमें मेहरवानी कया । 

नवाब साहब बोले आप न जाने, क्या-क्या जरूरी 
काम छोड़कर तशरीफ लाये होगें। तशरीफ रखिये। 
शरबत मंगानेका gum दीजिये । 

डाक्टरने कहा-पहले मरीज दिखलाइये । 

नवाब साहबने कहा-उसका हाल सुन. लीजिए। 
खुदाकी मेहरंबानीसे बच्चा होने वाला है.। वक्त बीत 
गया, लेकिन हो नहीं रहा Š । 

डाक्टरने पूछा . वक्त बीत गया ? 

नवाव साहब बोले जी हाँ ? मरीजकी माके छ्यालसे 
यह ग्यारहवां महीना Gl ' 

डाक्टर ने पुछा-ठोक मालूम हैं? 

नवाब साहबने कहा-छ्यालकी बात है । मरीजको 
माँ का अक्सर सही होता हैं? 

डाक्टरने पूछा-इस वक्त क्‍या हाल हैं? 

नवाब साहब बोले-आठ दिन हो गये, ददं हा रहा 
हैं। जानिये कि ताबीज भभूत, फक्ीरी दुआ, कोई चीज 
काम नही कर रही हैं । 

डाक्टरने कहा-तो पहले मैं मरीज देखूंगा । 

नवाब साहबने इसकी व्यवस्था को । डाक्टर मरीज 


देखकर आये। नवाब साहबने कहा-तशरीफ रखिये । 


जरा आराम कोजिये, तब हाल बतलाइयेगा | 
डानटरने कहा-जनाव, मरीजकी हालत अच्छी नहीं । 
आज ही बच्चा होना चाहिये. | 


नवाब साहब बोले-आपका गह ख्याल हैं तो जरूर 
होना चाहिये, .लेकिन किया क्या जाय ? 


डाक्टर बोले-मैं दवा famam | सब ठोक gi 


जायेगा । 


नेवाब साहबने कहा-तो फिर कया fus Ë! wb | 
इनायत कीजिये । ^ 

डाक्टर बोले-लेकिम एक शतं हैं। आपकी बेटी को 
हिन्दू बनना पडेगा | तभी बच्चा होगा । : 


नवाब साहब घवराकर बोले-हिन्दू ! इससे और 
बच्चा होनेसे क्या वास्ता ? | 


* डाक्टरने कहा-अगर मेरो दवा करनी है तो उस 
मरोज को हिन्दू बनाना ही होगा । 
नवाब साहब बोले-मान लीजिये कि मुझे कोई 


इतराज न हों, लेकिन दामादसे बिना qo ऐसा कैसे | 
किया जा सकता Š । दे 


डाक्टर बोले-फिर आपको जो करना हो कीजिये 1 

नवाब साहब. बोले-हम तो जो कुछ कर सकते थे, 
कर चुके । साहब, आप मेरी दिक्कत पर गौर फरमाइये । ` 

डाक्टरने कहा-बच्चा होते ही मरीज को. फिर 


मुसलमान बना लीजियेगा । 


नवाब साहवने प्रसन्न होकर कहा-बहुत अच्छा ? 
खुदा आपको बरकत दे । 


परिवार-नियोजन 
पुरषोत्तम वाजपेयी-- 
होली पर “पूती? घर आये 
मैने श्रद्धापूर्वक चरण छुवाये 
ओर आर्शीवाद दिया 
दो पृत्रियों के पश्चात अब 
तुम प्रयास करो 
पुत्ररत्न प्राप्त करो 
वह घवड़ाया और बोला 
में हूँ अपनी पत्नीका अकेला 
पुत्र रत्न प्राप्त करते ही 
"मुझे भेलना पड़ेगा - SENS 
काराग्रहका झमेला | 
ओर साथमें आप भी होंगे ¿ 
क्योंकि परिवार-नियोजनकूत भंग करनेके लिए 
sumet मुमे प्रोत्साहित कर रहे हैं । | 
4 के चाहता वंशबृद्धिपर आप विवशकर 
RRI | 
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डाक्टर साहबके कथनानुसार मरीज को हिन्दू बनाया | आवत लाल gar लिये मग सूने मिली एक नार नवीनी | x 
गया । तब डाक्‍्टरने दवा दो और उसके आधे घण्टे वाद | त्यों रसलान' लगाई हिये भटू, मौज कियो मन माँहि अधीन ॥ | 


जनानखानेसे खबर आई कि दो बच्चे हुए हैं । सारी फटी, सुकुमा रो हटी, अंगिया दरकी सरको रंग भीनो | 

नवाब साहव्रने डाक्टर को बहुत कुछ इनाम दिया | गाल गुलाल लगाइ, लगाइ कं अंक रिकाइ बिदाकर दीनी ॥ _ 
और डाक्टरने उन्हे बधाई ex धन्यवाद किया बाते ही रसखान ` 
बातों मे नवाब .साहबने पूछा-गुस्ताखी. मुआफ हो ता सखि तरबसी सी गरे पहिरे उरबसी सो, 


एक बात WS | क्या आपको दवा हिन्दुओं पर ही 
कारगार होतो हैं । 
डॉक्टर बोले-जी नहीं*? लेकिन यहाँ बात कुछ और 
थी । आपके और आपके दामादके खानदानके 'त$ल्छुफ 
का परा असर उन बच्चॉपर हो चुका था । दोनों बच्चे 
dr बातपर रूके हुए थे कि पहले कौन qar हो मरीज i 
: हिन्दू होते ही तकल्छुफका असर जाता रहा और दोनों भुज में कसी ui Pa. ET D Eid Be 
मटसे पैदा हो गये । अब आप मरीज को शौकसे मुसलमान जाके सी सी करवे मे सुधा सीसी से S 
बना ले । | | — न 


पिया उर बसी सी छवि देखे दुख सरकि जात 1 
कंचुको कसी सी, बहु उपमा लसी सी 
रूप सन्दर धसी सी परयंक पर थिरकि जात u 
हरिचरन' रहो चमकि बतोसी प्यारी 
जामें लगी मीसी हिये सौतिन «xf जात । 


. 


With Compliments Of : | With Compliments Of : 
| ; 
KOREI | 
FURNISHERS, Ps 
g Bolas | Gp 


Mfrs. : 
' Room Cooler Body, Steel & EU "Phone : 64323 


| 3 CAMS Cg Company | 
Suppliers of : | Ee | 
| Watch Dealers, Makers & Opticians 


x— — 


Wooden Furnilure. 


U. Foam, M. M. Foam, Relaxons. 
_ -Mattresses & Pillows. ` DEA Es 48, Baradeo, Varanasi 


f Ta 
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हसीन फोटो खिचवातेके लिए qam 


आपकी शक्ल चिडिमार, शिंरहर्कट, 
querer तरह भले ही हो, "X हमारी आर्ट : 
में ऐसी बिशषता है कि हम आपको भले 
मनुष्यके रूपें प्रस्तुत करेगे । हमारे यहाँके 
खीचे सभी प्रकारके फोटो इस पत्रिकामें 
प्रकाशित Ç 1 नमूनेफे लिए ये दो फोटो 
आपके सामने है । देखिये और आइये । 
प्रभात स्टुडियो 
ढालके नीचे, वांस फाटक--त्राराणसी 
F OR COMFORTABLE STAY AND HOMELY FOOD 
BANARAS LODGE 
( Hotel & Restaurant ) Š 
Raman Katra, Dasawamedh Road | 4 
i VARANASI J. 
A Feua.minvts walk to the Ganges and Vishwanath temple $ Y 
Gram : LODGE ; Phone : 92739 ti 
( २३ ) T 
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Cable: UPHOTEL ` ` Telephone-351467 ` 


Wah Pes (Compl eris) e roma i 


` 


s: SH otel -@| Ers Amer g aibur 
gfad-CI die e r'eeraj , (ara 
SH oil -(9| ze Cid. , JP 1010000 


छळ! arl | Dns | 


( For instant reservation, please contact Central Office ) 
Mls. U. P.. Hotels Limited 
॥1101-1102 Surya Kirra: | 
- 19, Casturba Gandhi Marg, 
- New Delhi-110001 5 ` 


i 


Clarks care for you 
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. CLARKS GROUP OF HOTELS 


Telex 031-2447 |; 
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तत्कालीन भारत की सामाजिक और राजनोतिक स्थितियों का चित्रण किया है जिससे पुस्तक का महत्व बढ़ गया है । 


वन्दे मातरम का इतिहास 


x 


भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों की धमनियों में विद्रोह का तूफान लानेवाला गीत 'बन्दे मातरम्‌! : 
आज राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृत है । पर mg गोत का प्रामाणिक लिखित इतिहास विश्व को किसी भो भाषा में 
प्राप्य नहीं था । 


इस इतिहास में इस गीत के जन्म की रोचक कथा के साथ हो भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम में इसके महत्व. 
को भी प्रतिपादित किया गया है। किन-किन विरोधों और अवरोधों के पदचात्‌ इस गीत को राष्ट्रीय गीत का महत्व 
प्राप्त हो सहा, इस तथ्य को प्रामाणिक ज।नकारी भी इस इतिहास में उपलब्ध है। लेखक ने इस गीत के साथ ही 


वन्दे मातरम्‌ का इतिहास एक ऐसा आईना है जिसमें परतन्त्र भारत की छवि स्पष्ट उभर कर सामने आती 
है, साथ ही उन शहोदों की चिरगाथायें भी जिनके कारण आज हम स्वतस्त्र भारतीय कहलाते हे । आपके लिए एक 
संग्रहणो[य पुस्तक है । 


'वना रहे वनारस' के लेखक विश्वनाथ मुखर्जी की एक और महत्वपूर्ण कृति । 
मूल्य--तोस रुपया मात्र 


नयनाभिराम आंवरण wg, सजिल्द तथा अनेक चित्रों युक्त । 
अपने नगर के पुस्तक विक्रेता से मांगिये या हमें सूचित कर । 


“मकाशक-- 


सरस्वती विहार 


२१, दयानन्द मार्ग, दरियागंज, नयो दिल्लो-२ 
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C fi ले कई वर्षो से ठलुआ बीर कॅसरसे पीडित रहनेके कारण बहरी अंगलको गोष्ठी नहीं कर पा रहे थे | 

दरअसल वे गोष्ठमें भाग लेनेवालोंकी लापरवाहीसे त्रस्त रहे। कार्यक्रम समाध्तिके बाद लोग अपना 
em छगोटा या ब्लाउज छोड़कर दनसे बसमें वैठ जाते थे । इन सभी सामग्रियोंको जुट'कर उन्हें लाना पड़ता qr. क्योंकि 
` उछुआबीरको लोग मंत्रो नहीं, अपना चपरासी और वह भी अपने घरका, समझते रहे | जिसके मनमें जब आया 
बस धोंस जमाता रहा ¦ सहयोग देनेके नाम पर कोई हाथ नहीं बटांता था । 
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जरूरत नहीं । भोजन का दिव्य प्रबन्ध हो जायगा | 
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वाव में हड्डी के 
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चन्दा जमा कर दिया जिन्हें लोग फूटी आँखों से देखना पसन्द नहीं करते ये । 1 
कई बार ऐसी ह्रकतं कर चुके थे जिसके कारण उनकी सदस्यता समास कर दी | 
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काफी कड़ाई करने पर केवल २८ व्यक्ति इस आयोजन में शामिल हुए। अहरोरा के शाहंशाह श्रीदाचन्द्र 
पांडेय को तार द्वारा सूचित कर दिया गया कि हम लोग आप के राज्य में तफरीह के लिए आ रहे हैं | 
की तरह मुरई लेकर न आये । हमारे स्वागत के लिए आप तैयार रहें। खासकर हमारे भन्डारी को छकडी'को स्त 
जरूरत होती है । हम यहाँ से लकड़ी लेकर नहीं आ रहे हैं गोछआ, फरुआ जो भी हो, सूखी लकड़ी का दिव्य 
प्रवन्ध रहे । । 

[गं में अजगर की तरह हरिराम द्विवेदी लेटे हुए थे। उन्हें लादकर बस जब अहरोरा पहुँची तो देखा 
गया कि बाढ़ के कारण सारा क्षेत्र पानी से भरा हुआ है । पायजामा, साड़ी, धोती उठाए लोग छयरःछपर करते हुए 
चल रहे थे | डराइबर ने कहा--इस पानी में बस नहीं जायगी । iff = 

तुरत राजा गुरु से तड़प--दाहिनी ओर की गली से ठे चलो | बाई पा रास्ता है । == 

किसी प्रकार बस खड़े वाया के दुर्गा मन्दिर के पास पहुँची तो कबाब में हडडी वाले सज्जन 

'भित्तर ले चलो | 
बधवाला राजो नहीं हो रहा था। काफो कहने-सुननेपर चला तो गाड़ी फस गयी। अब सभो Z: 

स्याही पुत गयी | लोग चिंतित हो उठे । लेकिन ठलओं ने पीछे से “बोल छमाना छे' कहकर जो जीर लग. 
गाड़ी मुसीबत से पार हो गयी । (2:27 
जगह दिव्य थो, पर स्नान के लिए कोई झरना नहीं था। नीचे नाळे में कोई नहाना नहीं चाहता था। > 

सभी लोग लखनिया चले गये । ठछुआबीर इतना थक गये थे कि शेषनाग के फन पर सो गये ओर लक्ष्मी की तरह” 
हरिराम द्विवेदी घणरों पैर दबाते रहे । इ3के बाद द्विवेदी के साथ बाँध पर उन्होंने स्नान किया । महिलाएं पाही . 
क॑ लघु झरने पर स्नान करती रहीं । | Ps 


| भोजन दिव्य बना था और ऊपर से चकाचक घो पड़ने के कारण सभी ठडए बाटी और चावल पर | š 
टूट पड़े | * EO. ve 39२: 
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| भौजन के परश्‍्चांत भी भोशचन्दर पाण्डेय को बिना माला पहनाये अध्यक्ष पद पर बैठाकर कार्यवाही 
शुरू की गयी। ओताओं की कमी, स्थान दृहद--सो अनेक लोग फैलकर बैठे | कुछ सज्जन सोकर कायवाही देखने | 
I SN | 
|o :. दूर रंग-विरंगे बादछ हवा में तैर रहे ये । खुशनुमा मौसम, दूर पहाड़ियाँ, बाँब और मन्दिर अभूतपूव | 
माहौल था ऐसे मादक मोसम में कजली का प्रोग्राम चला शेरवां, श्रहरौरा, काल भैरव की 'गायिकाओं' ने झपुर- | 
| झुमुर बदरा बरसे, पिया घर आ जा? गाने लगीं | कजरी का प्रोग्राम इतना दिव्य हुआ कि नालेसे-अनेक मेढक आकर | 
. “ताल देने लगे। `. | | 
E दिव्य मांग छनने m कारण गुरु लोगों ने सोचा कि इतने भोता कहाँ से आ गये । हरिराम ने एक दिप्‌ | 
- ऐसी ली कि बाँध का एक फाटक अपने आप खुळ गया | | 
$ E केलाशनाथ चौबे बहुत देर से उछल रहे थे कि मेरा भी कार्यक्रम हो जाय.1 जब उन्हें मौका दिया | 
यातो उन्होने कुत्ता, gen, विल्ली और इसके बाद ससुराल जानेवाली लड़की के रोने का अभिनय किया ! यह | 
- EST देखकर एक अन्य सज्जन ने कहा कि में पनचकको, मोटर, स्कूटर की आवाज सुनाऊ गा | 
| E E - अध्यक्ष ने कहा- श्राज की गोष्टी में ग्रजीब-अजीब नमूने आये हैं, गोया शिव की पूरी बरात है। आज कुछ . 
गजण्ड भोजन हो गया है | विशेष कुछ नहीं कहना दै । आज जितने लोग यहाँ मोजूद हैं यही असली SS हैं बाकी 
अधिकतर रुपये में तीन अठन्नी सुनाने वाले हैं। इस गोष्टी में डाक्टर भानु कान आना जरा दाल में धीकान 
होना सा लग रहा है । वे रहते तो पंच मेल का मजा देते | 
तभी विश्वनाथ मुखर्जी ने कहा--वे किसी अधिवेशन में गये हं | 
\ |: za अन्त में राजा गुरु ने कहा > गोष्ठी खत्म कोजिए | पानो बरसने लगेगा तो सारा नशा हिरण हो जायगा | | 


Ae Y गुलाब दास वर्मा ने कहा--मेरी जीम अभी से चटक रही है । अगर इस वक्त मलाई का पुरवा मिलता ०“ 
तो सोने में सोहाग हो जाता । 1 
E K: - तभी किसो ने कहा--रह गये पूरे लाला 1 भांग पर मलाई सोने š सोहागा नहीं, सोने में सुगन्ध होता है l 
` चलिए, में मलाई खिलाऊगा। | j | 
lo. a ZI s छहरोरा में कुछ लोग मलाई खाने के लिए उतरे तो पुनः अपनी आदत के अनुसार विश्वनाथ मुख जा झल्लाए | 
खासकर कबाब में हडडी वाळे सज्जन के कारण बस के सभी sug नाराज हो उठे। यहाँ तक कि लोगों की राय हुई 
कि बस बढ़ा दिया जाय । आयेगा पैदल । x 
| लेकिन राजा गुरु ने कहा --जाये <s 1 लिहाड़ों के साथ लिहाड़ापना करना उचित नहीं है । | 
` ~ . रातको आठ बजे बस गोदौलिया होते हुए रास्ते में समी सदस्यों को उतारते डिपो पहुंच गयी । इस 
. खार न किसी की बिस्टी गायब हुई और न श्रण्डर वीयर | अगले दिन १५ अगस्त की धूम में सभी ठछुओं ने कहा- 
कम सदस्यों में कम से कम ढेर जोगी मठ उजाड़ बाली स्थिति नहीं रही 4 
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=a qq १७ अक्टूबर १९७७ fo को 'ठळ॒आ वीरबल'” मुरारीलाल केडिया ने ६६ठवें बार जन्म लिया 
यानी उस दिन उनका जन्म दिवस था । इस बार यह निश्‍चय किया गया कि यह आयोजन 'विक्रम-परिषद? के 
सहयोग से मनाया जाय । 

वह इसलिए कुछ galdt लोगों की भुनभुनाहट से ठल॒आ बीर भन्ना गये थे। SET क्लब बार-बार 
केडियांजी का जन्म दिवस क्यों मनाता है? फलतः अखिल भारतीय विक्रम परिषद को ओर से आयोजन करने को 
निश्चय हुआ । कायक्रम SZA क्लब की ओर से बनाया गया । 

केडियाजी स्त्रयं भी नहीं चाहते थे कि हर वार ठछुआ क्लब उनका जन्म दिवस मनाये । यह आयोजन 
कणघण्टा स्थित प्रह्लादका भवनमें मनाया गया। दोनों संस्थाओ का सहयोग रहने के कारण काफो भीड़ इकटठी 
हुई । श्रोता से अधिक जलपान करनेवाले कवि ग्रा गये थे | 

आचाय पण्डित विश्वनाथ-प्रसाद मिश्र को सभापति के पद पर बैठायां गया। मुख्य अतिथि के रूप में 


अर पण्डित सीताराम चतुर्बेदीजी बेठे । इस गोष्ठी की विशेषता यह थी कि स्त्रयं केडियाजी सभा का संचालन 
कर रहे-थे । 


वेद पाठ के बाद विभिन्न लोगों ने इतने प्रकार को मालाएँ केडियाजी पर लाद दिया जिसे दो दौरी में उठा- | 


कर फकना पड़ा । केडियाजी के व्यक्तित्व के बारे में डाक्टर आनन्द कृष्ण, डा० रेवा प्रसाद द्विवेदी, .पं० मञुपूद्न 
शास्त्री, डा० भानुशं कर मेहता, do सीताराम चतुवंदी, राधेश्याम खेमका, कृष्णदास qu आदि के अलावा अन्य 
खचिया भर लोगों के भाषण हुए । 

इस अवसर पर काशी के नवयुवक-कवि श्री श्याम उपाध्याय की प्रथम कृत्ति 'भारत रह्मि! का उन्मेष 
vo विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया । चूंकि इस पुस्तक के वे भूमिका लेखक ये, इसलिए, संकोच के साथ प्रशा 
करते रहे । बोळे--मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है । 

इसके वाद काव्य पाठ का दोर चला । ठछुआबीर को यहद ज्ञात नहीं था कि चार दजन फालत कवियों 
को जलपान का न्योता देकर केडियाजी ने बुलाया Š । फलतः अपने लोगों का काव्य पाठ उन्होंने कराया । सवश्री 
हरिराम द्विवेदी, श्रीकृष्ण तिवारी, उद्धवं प्रसाद द्विवेदी बुद्धिनाथ मिश्र के बाद कुछ ऐसे कविर्यो को मंच पर 
केडियाजी ger गये जिनकी कविताएं सुनकर मंचीय कवियों का रोम-रोम सुलगने लगा, पर केडियांजी बाबाजी को 
तरह निर्विकार रहे । एक से एक नमूने फे कवि काव्य के बिल से प्रकट होते रहे और साहित्यःरस का जायका विगाडते 
रहे-। इस बाढ़ को रोकना कठिन था | 


किसी सूरत से काव्यपाठ का प्रकरण समाप्त हुआ तो अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने केडियाजी को 
प्रशस्ति में बताया कि वे क्या हैं! श्रपनी कितनी बहुमुल्य सामग्री इन्होंने भारत कला भवन को मेंट में दी है । अपने 
प्रभाव से भी रामकुमार भुवालका से हिन्दू विदव विद्यालय को दानं दिलवाया। आज भो मुमक्ष भवन के संन्यासियों 


' और काशी गोशाला की गायों की सेवा कर रहे हें । चन्दा जुटाने में आप उस्ताद है | हर नेक काय के लिए अपना 


गला फसा देते Š । अपनी इस सरलता के कारण नगर के एक प्रसिद्ध रईस की जमानत दो और अन्त में इन्हे 


अपने मकान के आधे भाग से हाथ धोना पड़ा। इनका संग्रहालय अद्मुत है जहाँ अकबर का निपटने वाला लोटा से | 


लेकर प्रमचन्दजी का सोटा तक है । मेरी टोपी पर इनकी नजर है, पर मैं इन्हें और कुछ दे जाऊंगा । | 
( शेष qg ९ qx ) 
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RA Ser, मुइन-कनछेदन का दोर नवम्बर से. जनवरी तक इतना चला कि. बनारस के सभी ठडए उसी | 
— भू व्यस्त रहे। अचानक जनवरी के अन्त में सभी के लेटर बस में डाकिया निम्नलिखित कार्ड qus गया--- | 
मान्यवर 

po जय शिव-शनि 1 आगामी शनिवार, २८ जनवरी १९७८ को सायंकाल ६ वजे लक्सा रोड के आगे गुरु 


 जागन्रिमुहानी के समीप, अभिमन्यु पुस्तकालय में एक गोष्ठी होगी जिसमें स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, अभिमन्यु , 
॥ पुस्तकालय के प्राण, पण्डित बनारसी लाल. पाण्डेय का ससमारोह सुण्डन होगा । कृपया कोट-स्वेटर-्गुलेबन्द पहनकर | 
` आये । बोरसी का प्रबन्ध नहीं हे | केवल चाय का प्रबन्ध है | गोष्ठी ८ बजे समाँत हो जायगी | | 
d 2 š Ç निवेदक | र | : 
Bees बुद्धिनाथ मिश्र . राजकिशोर गुप्त चन्द्रशेखर शर्मा ` प्रभाशकर मेहता | 
BEN (WR). (राहु) (3a) (गुरु) 
e de | इस श्रामन्त्रण को पाकर सभी ठछुओं को नक्षा चटक गया । कुछ लोगों को “स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी 
,_ के नाम से चिढ़ हो गयी, क्याँकि 'बन्दे मातरम्‌ के उत्सव में उनका रंग-रूप अनेक लोगों को पसन्द नहीं आया 

था | वस्तुतः देश में जहाँ इतनी वेकारी ओर भूखमरी फैली है, वहाँ सत्ता में रहने वालों ने इन्हें पेन्शन देकर उनके 
' ` प्रति उत्पन्न होने वाली श्रद्धा को समाप्त कर दिया है । वास्तव में जनता अब इन्हें श्रद्ध की इष्टि से नहीं ती 

. बल्कि सुविधामोगी समझती है | यही वजह हे कि अनेक लोग नहीं आये । 

लेकिन Sga क्लब अपना. कायक्रम स्थगित नहीं करता । पण्डित कल्याणजी नागर ने शंखध्वनि की y 

N मंगलाचरण के बाद अध्यक्ष पद पर पशिडत भीमराव देशपाण्डे जैसे विद्वान को बेठाया गया | नाम के अनुसार 
उनकी काया नहीं थी | गणपति और उपगणपति दोनों गायब थे । वेद पाठ के वाद पण्डित बनारसी लाल पाण्डेय को 
उत्तरीम, नारियल के साथ ही सोपाड़ी थमाया गया । इसके धाद जलपान का दौर चला | 
- रूमाल से हाथ पोंछते हुए लोग वापस आकर बैठे | अभी तक किसी भो व्यक्ति को बनारसी लाल के प्रति 
श्रद्धा उसन्न नहीं हुईं थी । केवल उनके मित्र उनके बारे में जानते थे | ै 
शिप, जब qs मुनि ओझा ने खद्दर के बेठन में अभिनन्दन पत्र भेंट करते हुए उसे पढ़कर जब सुनाया तब 

लोगों को पाण्डेयजी के वारे में ज्ञात हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया है । | 
075 0 0 इस अवसर.पर ठलुआ बीर ने कहा--ठछुआ qua में चुतिया शब्द गाली नहीं माना जाता । इसलिए 
सें यह कहना चाहूँगा कि आज सबसे बड़े चूतिये का अभिनन्दन दो रहा है। इन्होंने जिस निष्ठा से, जित से 
0 NET से अभिमन्यु पुस्तकालय की स्थापना की और निःस्वाथ भाव से कार्य कर रदे हैं, आज के जमाने में इतन 


o am कोई भी नहीं कर सकता । में स्वभावतः पुस्तक किसी को नहीं देता । यहाँ के पुस्तकालय कसे d, यह म॑ 
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कारण अनेक सम्पन्न लोग जिन्हें इसको जरूरत नहीं, कंगळे की तरह प्राप्त कर रहे हैं और सरकार केवल उनसे वोट . 
पाने तथा अपना चेला बनाये रखने के लिए दे रही है | इससे स्वतन्त्रता सेनानियों की सेवा कलंफित हो रही है, पर. 
_ बनारसी लाल जैसे लोगों को पेन्शन देने का हिमायती g 1 आप कई बार जेल जा चुके हैं आपने विवाह नहीं किया. 
, ओर अपना सारा जीवन पुस्तकालय में लगा दिया । आप ने एक कमठ और ईमानदार आदमी का सम्मान कियो 


, जिसे लोग नहीं जानते । ठल आ क्लब के द्वारा अब जान लेंगे | 


डा० मेहता ने अपने भाषण में कहा--बनारसो लाळजी फे बारे में लोगों ने जो कुछ कहा, उससे इनके 


` बारेमें qala जानकारी हुई । हम बार-बार ऐसे लोगों का हंद ढूंढें कर अभिनन्दन करना चाहते Ë | उम्र की दृष्टि 


से ठछुआ बीर ने अपने बाप का स्वागत करके अच्छा किया है। तिहत्तर वर्ष में आप नवयुवक से ज्ञात हो रहे हैँ । 
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| इस अवतर पर पंडित एमापति gF», मोहन लाल तिवारी, गंगा शंकर दीक्षित, मुरारी लाल केडिया के . 
| भाषण हुए। | MER “>. 
कंडिया जी ने कहा-ठडभा क्लब ने इनका अभिनन्दन करके कोई कमाल नहीं किया पांडेय जो बडे 
' सयाने हैं । इन्होंने अपने जीवित काल में ही श्रपना स्मारक अभिपन्यु पुस्तकालय के रूप में बना लिया जो अन्य | 
| लोगों के लिए दुलभ है I | 
ठोक इस समय परमानेण्ट अध्यक्ष यशवन्त (चह्वाण नहीं) मेहता पधारे । देर से आने के कारण उन्हें किसी 


ने जलपान नहीं दिया 1 यशवन्त मेहता ने यह जरूर कहा--देर हो गयी मुझे राने में । क्षमा चाहता हूँ, पर पांडेय: 
जी नारियल-सोपाड़ी के भार से दवे क्यों जा रहे हैं । अब इन्हें मुक्ति दे दे | “a 


सवंश्री अमयनाथ तिवारी, बुद्धिनाथ fer और उद्धवजी के काव्य पाठ के बाद अध्यक्ष देशपांडेजी — 
ने कहा--वनारसी लाल जैसे छोगों के पुण्य प्रतापे से हमारा देश-समाज टिका है, वर्ना अब तक भरवाई में चला | 
j e tw 
| गया होता । आज की दुनिया में स्वाथ, छल, कपट इतना प्रवेश कर गया है कि इस तरह के आदमी नदीं मिलवे। | 2 


ठडभा क्लब का नाम बहुत सुनता था, आज का कार्यक्रम देखकर मुझे सन्तोर्ष हुआ कि इसका कार्य बहुत अच्छा ; 


हे । कमी मेरा भो अभिनन्दन होगा, ऐसो आशा है । 
अन्त में धन्यवाद दिया डाक्टर भानुशंकर मेहता ने | 
् | ' . 


' CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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_॥ अभिनन्दन पत्र ॥ 
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| 3 | i F R 
॥ न किसी मदरसेके मौलवी, न किसी पाठशाला.के आचाय, हे वनारसी लाल आये | 
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अभी हाल ही में 'हिन्दो प्रभा' के स्वतन्त्रता-संग्राम सेनानी विशेषांक के पचीसव सफे को दूसरी पंक्ति do 
जब आपने कानून को परवा किए बगेर लिख मारा, कि--यह जीवन ठउड्आगीरी में ही व्यतीत ga, तब से अब 
Í तक हमारे ठळुश्रा समाज में एक विवाद चलता रहा है कि भगवान सनोचर के दरबार से red लिए विना ही 
} ठश्रागीरी करने वाला यह सींग-पू छ विहीन अन्तु हे कौन ? समाज की पंचायत में आप के खिलाफ कार्यबाही के 
— fu तरह-तरह के प्रस्ताव आते रहे हैं, जेते-इस Eum पर चार सौ बीघोी का मुकदमा चलाया जाय, अथवा 
| ` हजरत को सरे बाजार जलोल किया जाय, किन्तु कोई अश्लील कदम उठाने से वेहतर मानकर और Mh 
| में बारकी निष्ठा को देखकर यह निणय लिया गया कि आप को कुछ समय के लिए dpa बीच ऐसी ferfa में 
ri रखा जाय जैसी स्थिति में पंचपतिका द्रौपदी तब होती जब उसके पाँचों पति एक ही समय सहवास के लिए, उसे 
o RRL 
 हेकाशी फे रेडीमेड बटुक | 
` यह देखने के लिए कि इस मानद स्थिति की पात्रता आपमें है कि नहीं, जब आपके ७५ वर्षो के प्रकंट 


न | > CA Sa 
-— वांगुप्त विकास क्रमों की छान बीन की गयी तो हमें एक सुखद आश्चय हुआ कि आप १९०४ ई० के शुद्ध वसाखनंदन* 
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हैं| आजमगढ़ जिले के ऊ चासराय गाँव में किसानी करनेवाले भरी महेश पांडेय के ga श्री जगेश्वर पांडेय की | 
 घमंपली रामदेई की कोख से आपका अवतार इतना झुम सिद्ध हुआ कि कुछ ही दिन बाद आपके पिताजो को घरेलू 1 
/ Warz के कारण न केवल गाँव छोड़ देना पड़ा, वल्कि काशी के नीलकंठ महल्ले में अपनी नौजवान पत्नी और 8: 
A ` मास की पहिलौठी सन्तान को वेसहारा छोड़ कलकत्ता जाकर दुनिया से भी रूखसत हो जाना पड़ा | माता रामदेई | 
ने बड़ो मुदिकल से आपका पालन किया । आपकी शिक्षा-दीक्षा के लिए भी माँ ने भरपूर कोशिश की, लेकिन दर्जा चार | 
तक हिन्दी ओर नशीम तक उदू' सीखने के बाद आपने एक वारगी 'इत्यलम' बोल दिया । पाठशाला से गैरहाजिरी 

` के कारण आप पौरे भी गए, किन्तु आपके आवारा मिजाज में जब कोई फर्क नहीं आया और मेले-तमाशे और पूजा- | 
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- दिया | श्रापको मेले में ले जानेवाले लोगों ने यह देखकर अपनो बेवकूफिर्यो का मेला लगा दिया जिसे देखकर | 
am [ जोर से हंसने लगे । 'इसपर लोगोंका संदेह भर बढ़ गया । लोग आपके ऐब को अब भी नहों समझ सके, | 
fer CONDAM अपने दलका एक “होनहार बिरवा'” मानकर आपकी चांद पर “टिकमाकं”” कर | 
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है त्रिमागी O RETE 
१९२१ के ggd से लेकर १९३० वाले बाबू संपूर्णानन्द और आचाय नरेन्द्र mg के व्याख्यानो तया 
अथीलों तक राष्ट्रीय आन्दोलन में आपकी बढ़ती हुई रूचि देखकर जहाँ थी रमाकान्त मिश्र ने आपको काँग्रेस का : 
सक्रिय सद्रय बना दिया, वहीं सन्‌ २५ -२६ में नेता श्री मुन्बू लाल के पिता और कट्टर आर्यधमाजी थो नन्हकू SHUT | 
से सामाजिक सुयार सेवा की प्रेरणा लेकर आप सामाजिक आन्दोलन में भी सक्रिय हो गए और अपनी सहज ब्रो | 
प्रवृत्ति के कारण आपने क्रान्तिकारियो जेसी कुछ छोटी-छोटी खुराफाते भी शुरू कर दीं । इस तरह जवानी के नशे (>> 
में आःने आने दो, पावों को तीन नावों पर रख दिया | .गनीमत थी कि. dra नावे एक ही दिशा में चली, कहो... 
विपरीत दिशाओं में चळतीं तो क्या होता, यह कहना शम की बात होगी । आप फितने मजबूत और चीमड d; 
इसका एक सबूत यह भी है कि उन दिनों आप तीनों में से जिंस किसी मःग पर होते थे, एक ही समय दों दिशाओं | 
में चलते थे euna, एक आयसमाजी के रूपमें आप मन्दिरों में पशुबलि का विरोध ओर हरिजनों फे मंदिर 
प्रवेश की पहल भी करते थे और अपने ब्राह्मणयोध को जांग्रद मी रखते थे जिसके कारण बांसफाटक स्थित मालमठ ४ 
के संस्थापक व महन्त स्वामी शील स्वरूपानन्द के पात बहुत दिन रहकर भी उनका “गरीबदास संप्रदाय” जानो |. 
ने के त्राद आय उसके शिष्य नहीं बने, इसी प्रकार ज्ञांतिपूण आंदोलन से जुड़े रहकर भी आपक्रांति में विश्वास | 
करते थे, नौजग्रान भ!रत समा के सदर्य थे, और देश तथा संस्कृति की रक्षा के लिए समाज में dia एवं युयुरक्ा | 
जगाने के उद्देश्य से १९३० में-एक वोर अभिमन्यु दन gr गठित कर लिया था जिपका qam कायालय दुर्णाकुण्ड | 
स्थित पुलिस चौकी के पास ही एक बगीचे में खोला गया , जहाँ वाद में एक रात भयंकर HW विस्फ'ट हुआ और | 
रातोरात आपको अपने दल का कार्यालय दशाश्वमेध स्थित बुधिया घमंशाला में जाना पढ़ा | बमकाण्ड के संदेह में | 
आपको गिरफ्तार किया गया था और कार्यालय को तलाशी में एक पिस्तौल तथा एक बम भी बरामद हुआ, जबकि | 
ग्रापके बंगाली दोस्त आपको ठंढी नीतिवाला सत्तखोर कहते थे । d 


e अनासक्त राष्ट्रभवन, 


इतिहास साक्षी है कि प्रयाग के qo जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रेरणा से श्रपने बापको राष्ट्रीय आन्दोलनं 
खींच लाने के बदौलत स्वतंत्रता के बाद प्रधान मन्त्री का पद प्राप्त किया, किन्तु आग काशी के ऐसे पण्डित निकले | 
जिसने विना कोई पदया अन्य सुख के प्रति आतविंत रखे ही स्वतन्त्रता संग्राम में अपनी मां को mar दिया। वास्तव | 
आंदोलन से बचाने के लिए माता रामदेई ने घर के सामने एक विसातवाने की दुकान खुलना आपको atq zr dl i rs ५ 
लेकिन दुकान बन्दकर आप आन्दोलन में शामिल होते रहे । इसी क्रम में ५. जनवरी १९३१ के टाउंनहाल काण्ड d VER 
आपके दाहिने पैर में दो गोलियां भी लगीं जिनके निशान श्रव भी हैं । इस घटना के बाद मां के फिर मना करनेपर | 
आपने साफ-साक बताया कि हमलोग वचनवद्ध हैं, आंदोलन में हर घर से एक सदस्य को जाना Ë | इसपर माँने | 
कहा, “तो मैं जाती हूँ, तुम मेरे अंतिम wes के लिए रहो (7 और इस प्रकार आंदोलन में कूद कर माताजी दो x 
बार जेल से लौटाने क बाद १९३६ में स्त्रग ,सिधार गयीं। उधर नमक सत्याग्रह, विदेशी वख वर्दिष्दार तझा | 
पिकेटिंग, असहयोग, qur १४४ तोड़ने, "era? की प्रतियां बांटने आदि के सिलसिले में आपको मी तीन बार 


=- 


c ; 
जेल जाने और सजा भुगतने का सोभाग्य मिलां। | | DS र 
' RC 


स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, पिछले dud के लिए अपनी सरकार से मिलने ad पुरस्कार स्वरूप कदे-बडे 
के लाछच में + आकर आप समाज सेवा Š जुट गये और मबतक लगे हुए हैं ।. सामाजिक जागरण के लिए X Q `. 
दशाववशेध्र से “aiga” पत्रिका के कुछ अंक शिकाल जो १९३६ से “हिन्दी प्रभा” के नाम से अबतक utero 
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प्रकाशित होता है । समाज के बौद्धिक विकास के लिए अभिमन्यु पुस्तकालय के रूप में आपने जो चिरंतन माध्यम ' 
दियाहै, वह १९३२ में पुस्तकालय. की स्थापना से लेकर १९६७ में उसके निजी .भवन के E ओर. अबतक के | 
पुस्तक संग्रह तक पके जीवट चट्टान सबूत है। आपकी एक समान,न्तर गति देश दर्शन में भी रदी है जिसके लिए | 
कुछ गिने-चुने मित्रों के साथ आपने १९५६ में एक घुमकड़ टोली बना डाली थी। आपने दो बार अमरनाथ तथा 
एक-एक वार पुरी, राजस्थान, नेगाल, जनकपुर, वेशाली, राजगह, पाबापुरी और कुशीनगर की यात्राए की हैं तथा | 
अब दक्षिण यात्रा की योजना बना रहे š । इसी तरह अध्ययन और लेखन की दिशा को भी आपने रोशन किया है | 
और “मालवीय श्रद्धांजलि ग्रन्थ! के संपादन के अतिरिक्त “खंडहरों के देश में”, “काश्‍मीर दशम”, “महाराजा | 
बलवन्त सिह और काशी का श्रतीत” ज॑से महत्वपूर्ण यात्रा एवं इतिहास ग्रन्थों की रचना भी की ë| निकट | 
भविष्य में हो आपकी दो अन्य पुस्तक “हिंदू देवताओं के विविध रूप और वाहन” तथा “शहीदों का तीथ fele" | 


भी प्रकाशित होने वाली £1 
हे वनारसी पाण्डे; 


` 


हर साल जाडे की रातों को बिना रजाई या बोरसी के आप कंसे काटते हैं, यह रहस्य अब भी बना हुआ | 
है, क्योंकि चढ़ती जवानी से आज तलक आप ब्रह्मचारी ही दिखायी देते रहे है । पिछले दो एक वर्ष से कभी-कभी | 
आपकी गोद में एक वच्चा और आपके पात गवनिहारेन बुद्धिनाथजीकी उपस्थिति देखकर कुछ लोग ऐसी-वेसी | 
याते भी करते हैं, किन्तु छानवीन करने के बाद हम इसी निष्कषं पर पहुंचे हैं कि ग्राप इस सुख से भी उतने ही | 


उदासीन हैं जितने अन्म सांसारिक सुखों से । 


ग्रौर इसी लाचारी में आज हमें आपको “उदासीन sga की उपाधि प्रदानं करनी पड़ रही है । अब” 


आप लाइसेंसद्युदा हो गए और अगले पचास वर्षो' तक आप ठडय्रागीरी करते रहें, यही हमारी कामना है | 
( वशिष्ठ मुनि ओझा ) 


! 


o 


(38 ४ का शेषांश ) 
केडियाजी à कहा--वह मुझे नहीं. चाहिए | चतुंबे दीजो को दे दीजियेगा । ; 
इस वात पर इतना अट्टहास हुआ कि कणघण्टा ,स्थित बरगद पर, बैठे सभी चंमगादड़ मेदागिन 
चले गये | अन्त में डाक्टर भानुशंकर मेहता ने धन्यवाद दिया । | 
' ` बाहर'निकलते ही sgar क्लब के कवियों ने कहा--आज की गोष्ठी में काव्य पोठ बेजायका हो गया | 
अगले शरद पूर्णिमा २६ अक्टूबर ,गुलावजी के घर केवल काव्य गोष्ठी का आयोजन हो. | 


4 


EM 


इस निदचय के बाद काड छपवाया गया | डाक में समी निमंत्रण पत्र डालने के बाद बनारस में अचानक | 


५ दंगा हो गया और पा पकार शरद्‌ पूर्णिमा के अवसर पर गोष्ठी नहीं हो सकी । केवळ हरिराम और गुलाब अपने 
mm wx पर अपनी पत्नियों से कजरी सुनते हुए खजड़ी बजाते. < । r | 
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¦ होगा । अगर आप चाहते हैं कि उनका अभिनन्दन हो तो एक काम यह करे कि उनका अभिनन्दन पत्र तेय? करें और 


चोथी गोष्टी [११७] 


'व्ळळरवरी के द्वितीय सप्ताह के अन्त में मिर्जा गालिब के पोता शायर अभयनाथ तिवारी एक दिन सवेरे VE 


ठछुआबीर के घर पहुंचे ओर फरमाया कि भोजपुरी का एकं मशहूर कवि काशी आ. रहा है। मेरी इच्छा है कि आप 
ठछुआ क्लब की ओर से उनका अभिनन्दन कर दें | 


ठळुआ बीर के पूछने पर पता चला कि कविवर श्री कुंज बिहारी प्रसाद, कुंजन' बिहारी हैं। बिहारी के नाम 
से ठछुआवीर को एलर्जी है। सिवाय राधाकृष्ण और कविवर नागाजुन के अन्य कोई व्यक्ति ठलुआ taa के स्वागत 
योग्य सावित नहीं हुआ । बिहार में दजनों राष्ट्रीय कवि हैं। असली कोन है, इसका निर्णय आज पण्डित रामचन्द्र qus 
जीवित रहते तो हिन्दी साहित्य के इतिहास मैं उसका जरूर उल्लेख करते । विहार के प्रत्येक शहर में ही नहीं, प्रत्येक 


गाँव में राष्ट्र कवि, महाकवि भरे पड़े ह । सभी एक दूसरे को जड़ खोदने के चक्कर में-रहते Š । भाई राधाकृष्ण ने. 


ठलुआवीर से साफ कह दिया था कि यहाँ भूमिहारवाद, ठाकुरवाद और कायस्थवाद का वोलबाला है l इतना सम्पन्न 
प्रान्त भारत में इसीलिए पिछड़ा हुआ है 1 सावधान "रहना बन्धु । 


सो इस चेतावनी का संस्मरण करते हो ठलुआवीर ने कहा -अभो मेरा मुड ठोक भहीं है । यह सब नहीं 


, टाइप करके ले आइये | इसके साथ ही उमे पढ़ने का जिम्मा लें। इस नाम के महाकवि को देखने को कौन कहे, मैंने 
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i 
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नाम तक नहीं सुना है | 


श्री अभयनाथ तिवारी ने कहा कि ठीक है मैं उनका अभिनन्दन पत्र वना दूंगा और कुछ बाहरी कवियों को 


इस अवसर पर बुला लूंगा। . ` 


अब faar इसके कि ठछुआवोर सारा प्रबंध करते, अन्य कोई चारा नहीं था p फन्नतः उन्होंने झटपट निम्न 
लिखित निमंत्रण कार्ड छपवाकर वितरित कर दिया । ` 
मान्यवर ५ 


: जय शिव-शनि । आगामी २५ फरवरी, “3८ शनिवार को सायंकाल ६ बजे गुरुबांग ( लक्सा रोड ) स्थित i 
अभिमन्यु पुस्तकालय में भोजपुरी लोकगीतो के gufaz कवि श्री कुं ब बिहारी sara 'कुंजन? का अभिनन्दन होगा और 22 
इस अवसर पर अनेक छोटे, बड़े, मंझोले कवियों का कवि सम्मेलन भी होगा । आपके पास फालतु peaa हो तो. 


चले झाइयेगा | | eyes 
निवेदकः | | Xe v ur 
विश्वनाथ मुखर्जो BP 4 अभयनाथ तिवारी 
(व्लुभाबीर) . ` | ; A rds ( संयोजक ) 


शंख ध्वनि, मंगलाचरण के पश्चात्‌ अभिनन्‍्दम .पत्र श्री भभयनाथ तिवारी ने भेंट किया।। जीवन के हर क्षेत्र 


में राजनीति का प्रवेश हो गया.है। जो लोग संयोजक श्रो अमंयनाथ'तिवारो से नाराज थे, वे नहीं आये । uM 
कार्यक्रम में कोई अन्तर नहीं हुआ । ' | 


( ११ ) | 
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आकषक हीन आकृति | अनेक लोगों को भ्रम हुआ कि यह कवि वया करेगा । लेकिन कुंजनजी ने अपनी 


रचनाओं के माध्य्रम से जो अभिव्यक्ति प्रकट की, वसी अभिव्यक्ति किसी भी अभिनन्दित ai gu sd i 

निस्सन्देह कविवर कुंजन कोवों में हंस प्रमाणित हुए 1 भोजपुरी, भाषा में इस दा ig ia EN. 

आया । डा० श्याम तिवारी अवधी भाषा के व्यंग्य लेखक हैं, पर कुंजनजी के Ji qi प्रमाणित हो सक ° 

इस अवसर पर जोनपुर, गाजीपुर, वलिया आदि से आये हुए कवियों का काव्य पाठ हुआ । | ad i बात 

सभी लोगों ते यह अनुभव कर लिया कि श्रोता ठलुआ भले ही हों, पर वे असामान्य विद्वान हैं और सही 

जगह प्रशंसा करते हैं । हल्की रचनाओं को पसन्द नहीं करते I [ DA 
धन्यवाद देते हुए टलुआ मांत्रिक डा० भानुशंकर मेहता ने कहा--आज का गोष्ठो इस वषं की श्रेष्ठ गोष्ठी 


' रही । मुझे इस बात की war अधिक प्रसन्नता है कि विहारी लेखकों के प्रति हमारे ठलुआवीर जो वराबर नाराज 


रःते हैं, आज की गोष्ठी में सबसे अधिक प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अब भविष्य में उनकी यह नाराजगी दूर हो जायगी : 
अब वे चुन-चुनकर ऐसे बिहारो लोगों का अभिनन्दन करेंगे । इनका भ्रम p करने के लिए इतना सचमुच š 
कमाल कर दिखाया | ठलुआ कजव ऐसे छिपे हुए व्यक्तित्व क! अभिनन्दन करने में गवं का ब e कुजनर्ज | 
जब भी क्राशी आयें, gu. उन सम्मान करने को तैयार Š । उनके आज के. आगमन के लिए हम सब धन्यवाद 


देते हँ। 
Q 


* 


भोजन ज्यों छृत विन, पंथ जसे साथी विन, * 
हाथी विन दल, जेसे दाम बिन दान है । | = 

giri न्क ATAF 
कवि जैसे वानी विन, गर विन तान है । A x 

रसरास रोति बिन, . मित्र ज्यों प्रतीति विन, 21 [राख HUSI 


न्याह काज गीत विन, मान बिन दान है.। 


रंग जैसे केसर बिन, सुख जैसे वेसर बिन, के 
द प्यारी A xia. | है | | 3: 
| बिन रेन, sal सुपारी बिन पान & । arerurr- रो dig x 
n कः us ठठेरी बाजार, वाराणसी 
: s: Seo NC SR 
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mAT वपं होलो पर भयंकर गोष्ठी होती. हे जब बूढ़े भी जवान हो जाते Š 1 शायद इसीलिए महिलाएं | 
ती है--“भर फागुन बुढ़ऊ देवर लागें ।' gem 'देवर लगें” या न लगें, पर कलेजोंवालों का मुण्डन ठलुआ क्लब जम- | 
कर कर देता ë 1 इस बार हिन्दीके प्रसिद्ध गीतकार श्रीकृष्ण तिवारी और भोजपुरी कोकिल हरिराम द्विवेदी का मुण्ड | 
निश्चित किया गया । अभिनन्दन/पत्र की रूपरेखा सामान्य रहने पर भी गोष्ठी असामान्य रही जिसकी पुरी e 
छापने पर १० लाख को हवेली में भर्ती होना पड़ेगा-- PE, 
॥ जय सनीचर महराजकी ॥ CI RS ME 
कल्पनाका र--प्रं ० शिवनाथ शास्त्री, संस्थापक - बाबू गुलावराय SS ४38 i j 
मान्यवर, x 
आगामी शनिवार १८ मार्च ७८ को होली-गोष्ठी होगी जिसमें हिन्दी जगत के दो प्रमुख गीतकार dst 
हरिराम द्विवेदी तथा श्रोकृप्ग तिवारो का मुण्डन-संस्कार होगा । इंस गोष्ठो में. ठीक समय पर आयें । कुपया निम्नः 
लिखित हिदायतों पर ध्यान <— 2 34: yt 
t— ug गोष्ठी अभिमन्यु पुस्तकालय, ( गुरुवाग लक्सा रोड ) में सायंकाल ७ बजे प्रारंभ होगी। | 
२--ठोक समय पर आयें । देर से आकर नशा न उखाड़ें । साढ़े सात बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जायगा । 
३--केपया इस परिपत्र को साथ जायें और गेट पर दिखाए क्योंकि गोष्ठी 'ए! क्लास की हे D भुल जाने 
खो जाने पर प्रवेश नहीं दिया जायया | | 
४--साथ में महिला, नाबालिग, अमामंत्रित को न.लायें । एक पत्र पर एक ही व्यक्ति का प्रवेश होगा । 
५---क पंया अपने साथ एक तौलिया या गमछा अवश्य TT और संभव हो तो. उसे पहन कर गोष्टी में बैठे 
ज्ञात रहे लगाया जायगा अवोर । 


६---अगर प्रेम ही तो बटुक के लिए उपहार लेते आय । 
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RE: ज्ञातव्य है कि इस गोष्ठी में भाग लेने के लिए गोरखपुर से डा० शशिकान्त शुक्ल, डा० माता प्रसाद त्रिपाठी, | 
. आजमगढ से श्री देवनारायण सिह “राकेश! अयोध्या से डा० स्वामीनाथ शुक्ल, मुरादावाद, ल नऊ, इलाहावाद adr | 
EE लोग आये ये । मुंडन दो नवयुवक वटुकों का q | | 
E शंख ध्वनि और मंगलाचरणा के बाद पण्डितों ने यजुर्वेद से स्वस्तिवाचन किया । दोनों वटुकों को तरका- | 
| Yz की माला पहनायी गयी । खास प्रकार की टोपी पहनाकर जौनपुरी मुली दिया गया | | 


श्रीकष्ण तिवारी का अभिनन्दन पत्र श्री वशिष्ठ मुनि ओझा ओर हरिराम fad का अभिनन्दन पत्र थी 
| देवौ प्रसाद मिश्र ने पाठ किया । ये दोनों इसके लेखक थे । 


; इस अवसंर पर फटीचर नामक एक स्मारिका का उद्धाटन किया गया । अपनी मुखता के कारण ठलुआवीर 
` ने ठलुआ मांत्रिक को भटकंकर शायद कोई अपशब्द कह दिया जिसके कारण वे पूरी गोष्ठो में खत्ता कचीड़ी को तरह 
मुँह फूज्ाये कोंहाये R अपनी व्यस्त के कारण ठलुआवीर ने उधर ध्यान नहीं दिया । उसका प्रमुख कारण यह 
` ` था कि वे स्मारिका में ४००० रुपया व्यय कर चुके थे, विज्ञापन कम मिला था । फोकट में किसो को कापी नहीं देना 
चाहते थे । गोष्ठो में दुकान लगाये स्मारिका वेच रहे थे । इसी झटके में वे कटक गये | 
ठलुआ मंत्रिका को जव संदेश--शुभका मना पत्र पढ़ने को दिया गया तो बड़े Wap से पढ़ने लगे nad: जो 
लोग वहाँ मौजूद थे, उसे लेकर स्वयं पढ़ने लगे । जो निम्नलिखित हैं - . 
हे ठलुंआ कम्पनी के गुनहगारान्‌ ! 
e  ' "gg जानकर मेंहर्कका-वकका रह गया कि इस वार आप लोगों की तबीयत जिन दो लोगों पर आ गयी उनमें 
| भाई हरिरामजी द्विवेदी भी एक है। fad देर से आप लोगों को तबीयत आई, दुरुस्त नहीं आई। भाई हरिराम जी | 
` की उमर तो निकल चुकी है, भाई श्रीकृष्ण तिवारीजी के बय कद-काठी से वाकिफ नहीं हूँ। | | 
राहुकेतुआप सबकी रक्षा करे | आप सब पर शनि की शुभ दृष्टि रहे जो आप लोगों ने इन दो वेचारो पर j 
J अपनी शनि दृष्टि डाली है, और जल्दी ही अभिनन्दन के नाम पर उन्हें ग्रसने वाले । 3 
Z Cun — _ . कल्याण कहिये कि भाई हरिरांमजी की शादी हो गई है (दूसरे वेचारे पर खुदा ने यह रहम अब तक की | 
í d "T ?), नहीं'तो इसके पहले अगर कहीं इनका नाम भी ठलुओं में शामिल हो गया होता तो ` *'हल्दी न | 
. लगती, और न मियां जिन्दगी भर मेरी qug टापते रह जाते। खतरा तब भी था अगर ये लगभग आधा दरजन बच्चों | 
के बाप, या ( यह कहना कम सन्देहास्पद होगा कि ) इनकी श्रोमतीजी उन बच्चों की माँ ल हो गई होतीं । 
| दूसरी आफत.यह है कि बड़ी-बड़ी कुसियाँ, बड़े-बड़े ओहरों और बड़े-बड़े वंगलों के.साथ सचमुच के ठलुओं की | 
 जंगह भी आप लोगों ते छेका ली । अव वे अभागे कहाँ जायें? क्या आप लोग, अपनो कुर्पियाँ और अपने बंगले उनके 
Ru | खाली करेंगे ? ईमानदारी का तो यही तकाजा है ।......... | 


E uen सिंहासन खाली करो फि ठलुए आते है! . | 1 


Nr uu Kai : x X 
ET 
की T भाई हरिराम जी के साथ परिचय मे. अपनी जिन्दगी के महत्तम दुर्भाग्यों में से ऐक मानता हूं । यह बिछुरते 
- न हर लेने वाले हैं॥ यह मार-मांर कर जिलाते हैं ऑर जिला जिला कर मारते हैं। यह किसी निगुंनी उद्धव से 
T ub अमुक तारीख को आ.रहे हैं, पर न जाने कौन सी कुब्जा इन पर बार-बार जादू डाल देती है। | 
ना Mes ` स्‌ बलिया ददरी मेले के कवि-सम्मेलन में इनके प्रथम दशन ( कवि का सच्चा दंन उसकी कविता में होता | 
* हे) Wet पागल हो उठा था । मगर मैं लड़की होता तो लोकलाज छोड़कर» इनके सःथ हो लेता । ( इनका कवित : 
सुनामा क्या था, विष बगराना था 1) लड़का भो ऐसा. नहीं था कि इनको रिका सकता, यद्यपि इनकी रुचि का | 
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तक विशेष पता मुझे नहीं, V *** हाँ, शायद ठठुआ-क्लव्‌ वालों में विना दाढ़ी-मुछ वाले कोई हों तो sel इसका M 


करीव से अनुभव हो । 


इनका वह गीत on 'रेगे नन्हकी किरिनिया? `` ** “वाला मेरे लिए कई महाकांव्योंसे बढकर और E 


प्रियतर है । कई जन्म लेकर भी यदि एक भी ऐसी रचना वन पडे तो कवि को मपनेसे और उस सजनहारसे 
कोई ० य गहा करनो चाहिए | यह उनकी काल-विजयिनो कृति है । इससे मैं इतना अभिभव हैँ कि इनकी शेष रचः . 
नाओं के बारेमें अभो कोई धारण नहीं बना पागा हुँ, ओर दुःख है कि शेष रचनामोंको उतने ष्यानसे अब तक्‌ देख-सुन . ^ 


नहीं सका हूँ । पर मेरो अपनो छोटी qaw ग्रेकी 'एलिजी' या गुलेरीजी की “उसने कहा WD की तरह इनका यह गीत 


अकेले इन्हें काव्य साहित्य के इतिहास में जिन्दा रखने के लिए पर्याप्त 

मेरे यह शब्द उड़ जायेंगे ' द्विवेदो जी की यह कविता रहेगी । क्या इससे धुन्दरतर कोई गीत भोजपुरीमें 
लिखा गया है? लिखा जायेगा ? लिखा जा सकता है? 

यह तो रही इनकी चापंलूपी क्योंकि “अभिनन्दन” का माने'ही यही होता है। 'अभिः qam “नन्द? घातुसे | 
निष्पन्न 'अभिनन्दन' का अर्थं और उसकी साथकता यही है कि उससे सम्बद्ध wur दूल्हासे लेकर नाऊ-बारो- | 


[र तक, विशेष emu “नन्दित' हों । इस अभिनन्दनसे में स्वयं अभिनन्दित हूँ कि जिसका दुनियामें कोई पृछन्तर नहीं ` ! 


उसको ठछुआ-कंपनी ( मेरा सुझाव है कि 'ठछुभा-कतवः को जगह उनका नाम 'ठछुआ-कंपनी' रख दिया जाय, क्योंकि 


ठछुओंका 'क्लब' नहीं, उनकी कंपनी” होती है) जिसकें एक-एक सदस्य का दर्शन हम लोगोंकों केवल fus we 5 


होता हे की ओरपे इस कुकमंमें शामिल होनेके लिए छपित-पैडोपरि आमतन्त्रण, वह भो सादर-सस्नेह, मिला है 1 
वन्दनीय हैं ये ठछुए जो केवल अपनी नाक कटाकर स्वग' देखते हैं, बल्कि औरोंको भी दिखाते है, न केवल खुद 
ड्वते हैं, वल्कि औरोंको भी ले डवते हैं । x 


इस मुण्डन-संस्क्रार (लगता है, पुनर्जन्म हुआ हो )) के अवसर ऊटोंकी इस जोडीको दीर्घायुकी Š कामना करता 
हैं ताकि इनकी पीठ पर सवार होकर ठडुआ-कंपंनी, अपना बोरिया-बिस्तर लादे, भपकी लेते, रेगिस्तान की सैर करे 


और इन qux रूप quat व्यवहार पर मेरे जपे -संगोत विशारद वंसाख-नत्दन मगन होकर गीत गाये :-- AME. 


व्याह अटो का wÑ गदहों ने गीत गाये थे, स्यार परिडत ने निकाही सवक पढ़ाये ये, 
तेल सर में था चमेली का, War जुरा था, मांग सिन्दूर सुअरिया ने चौक परा था ' . 
कपड़े-लत्ते का इन्तजाम किया चुहिया ने, उल्लू ने रोशनो का, मददगार परवाने | 
जिम्मे Fest के दही - दुध - मलाई-माखन, माँस-मछली का वना कुत्ता आवारा चासन) 
गरी गधी ने, .लोमड़ो ने छुद्दारे काटे, gau ने इत्र dam है up, 
सारे जंगल में मचा शोर, धूम छायी थी, खुदा कसम न कभी ऐसी बरात आई N | 


॥-इति श्री उलुआ-खण्डे चमेस्कन्धे नरकाध्यायः॥ | 


| | ठलुआ-कंपनी अयोध्या शाखा .. | 
गे देवनारायण सिंह-राकेश D mec 
आदरणीय वन्धु ( श्री विश्वनाथ मुखर्जीजी) जय शिव शनि! ` ह fre 


तो अबकी बार आपकी तेबीयत हमारे मित्र de हरिराम द्विवेदी और श्रीकृष्ण तिवारी पर आ ही गई | 
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मुण्डन संस्कारान्‍्तगंत दोनों बन्वुओोंको बधाई ! और आपको''''"' जो भी उक्ति समझे दे हूँ । श्रीकृष्ण तिवारी के नाम 
और रूपसे दूर का ही परिचय ç । हाँ ! १० हरिराम मेरे जघन्य आत्मीय £1 उनको न केवल जानता पहचानता š 
वरन्‌ इनकी कुंडली और लच्छन-कुलच्छन का मिलान रावणा-संहितासे किया तो पता चला fs उसके पूर्व यह मिर्जापुर 
के दक्षिणांत के जंगलमें भालू योनिमें थे । qd sequ अवशेष स्वरूप इनके सम्पूणं गात्र पर बाल ही बाल हैं विश्वास न हो 
| `. ` तो विवस्त्र करके स्वयं ही अवलोकन कर लें । मुझे बया? मैं तो वधाई देकर अलग हो जा रहा हूँ किन्तु इनका सांगोपांग. 
मुंडन करनेमें आपको बड़ा कष्ट होगा--एड़ी का पसीना माथे तक dé जायगा । अतः जरा संभल कर | हाँ तो ये 
|o o बासन्‍्ती निशान्तमें agar खाते जंगलमें वृज्ञों पर उष्टे चढ़कर WES चूसते और gger पर हाथ रखकर आदिवासी 
'' गीत गुइगुडाते रहते थे। एक दिन एक मार्दिवासो ललनाके नयन वाणसे ये दिवंगत हो गये और “अन्त. मतिः सा गतिः 
Dc o अनुसार अपने सम्पूर्ण मोह को समेट मिर्जापुरके दक्षिणीसे उत्तरायण 
ja संस्कार और नव अवंतार को siam संगमसे उनके गीतोंमें महुए को मादकता, शहदकी मिठास और लोक घुन के साथ 
साथ आदिम-रस-गत्ध भी बड़े वेधक रूप में व्यक्त होता हे । यह रहस्यादुधाटन करके मैंने आपको सजग कर दिया है।' 
' जंगल में बास का संस्कार जहां प्रकृति का वर्णन एवं चित्रणमें उनकी मूल प्रवृत्ति है! वहीं अपने जीवनांतर दायिनकी 
` ` खोजको अ ex. जिसके वाणसे ये हत हुए थे ) “छोटकी टिकुलो'' aeia आँचल मदु धारी बानी” गाते-गाते गांव 
“की गोरी की खोज करते हुए गोतोंमें अहकते-डहकते रहते हं । यहो: नही, इनका गीत सुनने वालोंका मन भी बहक कर, 
' WZ करने लगता हैं। इनके कुकर्मो को लिस्ट बहुत लम्दी है: सुकमं अगर ढूढ़ता भा हू तो उसमें इनकी तौहीन है। 


ü इनकीएकही शिकायत है कि इनके कुछ मित्र उनके पीछेते हो वार करते हैँ फिर भी सब कुछ उहकर ये उसे प्यार, 
करते हैं जिनको उठाते हैं वे ही इन्हें गिराने का कोशिश करते हैं। पता नहीं. 


करते हैं !- ऐसा इनके मित्र भी स्वीकार क 

— ` जिनको ये गिराते हैं वे क्या करते हैं। यह वात मुंडन कार को ज्ञात होनी ए!हिए। इनका वाणी, इनके गोत, इनकी 
अक्ष इतनी मीठी है कि यह चाहे जितना भी भागना चाहे लेकिन इन्हें लोग (ara ही रहते हैं। इस समय mh 
 मेंएक महाकाव्य पल रहा है। पता नहीं उसे वाहर qui नहीं करते इतना कवण बंगों न्हे है । य 


p 
fit % प 
(e usc mud मेरो शुभ कामना है कि do sfera द्विवेदी बाल-वाल Gp दिए जांब घाकि नव बाल जमकर उनकी 
न्तर्राष्ट्रीयं स्वैर पर बंदनाप् कर दे। 


: काया कल्प कर दे और इनका कुरुमं दिन दूना रात चौगुना बढ़कर इन्हें अ 
BEEN 01 Ut पिगर A 
काशी ही नहीं, मारतक्री अनोखी संस्था ठलुआ क्लव है जहाँ राष्ट्रके सर्वाच्च विद्वानसे 
लेकर चपरासी तकका अभिनन्दन होता है। सन्‌ १६२० से १६७७ की Na 
S ys रिपोर्ट अब प्राप्य है । हास्यरसका बिपुल REN 3 
n Sr 1 दो 
M 'कोड़ी दो ० तीन कोड़ी तीन ० चार कोड़ी चार ( मुह 
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होकर अवतरित हुए । यही कारण है कि पूर्व) 


श्री इल्लड़ सुरादावादी-मुरादावाद 

कहते हैं कि क व आधा पागल होता है मैंने स्वयं इसको अनुभव द्वारा सही पाया है लेकिन हरिरामजीके साथ 
यह बात नहीं है रेडियो स्टेशन पर ठीक-ठाक रहेंगे पर कवि सम्मेलनों में यह weg इतना इत्रकर सुनाता है कि घुनने 
वाला किसी और लोक में पहुंच जाता है । द्विवेदीजी के सरल, निष्कपट ओर प्रेमपूण स्वभाव ने मुझे अक्सर आरचर्येमे 
डाल दिया है । ऐसा विकट कलयुग ओर इतना खतरा व्यक्तित्व | अतः इन्हें कवियों को ANN नहीं रक्खा जा सकता 
ये महाकवि हैं कवि आधे पागल होते हैं तो महाकवि o *** पुरे “०० ००० पागल । 
श्री वालशौरि रेड़ी--मद्रास 

अमाननीय महोदय 


न्यारी नगरी वाराणसीके विश्वनाथ मुखर्जी दारा यह जानकर अपार संकट हुमा कि ठछुआक्लब पंडित त्रिभंगी 
( श्रीकृष्ण ) तित्रारीका उनको असाहित्यिक एवं असांस्कृतिक करतुतके अपराधमें सिंर मुड़ाया जा रहा है ओर लोहेके 


 गघेपर बिठाकर उनका जुलूस निकाला जा रहा है ताकि भविष्यमें वे ऐसी gend बरावर किया करे ओर बार-बार 


उनका अभिनंदन करने का मोका दे | 


सिद्धगिरि “वाग? में संपन्न होनेवाले इस महा-संस्कारकी खबर जानते ही मेरा भो दिल वाग-चाग हो गया d 
छापरके “गीताकार” श्रीकृष्ण कलयुग .( खल्युग ) में गीतकार? बनकर पाठिका-गोपिकाओंके प्रति जो उधम | 


' मचा रहे हैं, उसका दण्ड मिलना वाजिब ही था । आपके इस फैसले की मैं दिलसे दाद देता हूँ । 


पंडित सिरिया (sfr) कृष्ण सदा पान चबाते थक-थककर गायन-रुदन करते अपने गीतोंमें रंग भर देते हैं, 


| उन्हें पढ़कर पाठक-वृन्द स्वयं पान चत्रानेका मजा लेता Š p एक बार मैंने बनारसकी गलियोंमें खुद देखा कि श्रोकृष्णने 
| वहोंके साहित्यकार-फोटोग्राफर एस ( yes) याने 'हाँ” अतिबल-महा «e छायाचित्रोंको रंगीन बनाकर उनके कलर 


| फोटो बनानेका खर्चाकर दिया था । उस वक्त श्रोकृष्णी यह कलाबाजी देख तन्मय हो, हंसते-हँसते लोट-फोट हो 


La ` 
७७ ७ ७0०५ “0 ans >“ onc o 


| गया और केलेके छिलकेसे हठात्‌ त्यार हो जानेके कारण उस नशेमें गिरने लग गया था । तब शायद “Gss ad 


| मुझे बचाया था । इत खुशीमें एस. अतिबल ने नही हाँ, 'नाहीं' अतिबलने उनके गलेमें बाहोंका हार डालकर उनका 
| हार-धिक अभिनन्दन किया था। 


ऐसे महान ( मोहन ) काला-कार ( कलाकार ) एवं पत्यर कार ( पत्रकार ) का आप लोग अभी नंदन 


| ( अभिनंदन ) कर रहे हैं। इस “उप”'-लक्ष्य में आप सत्र ठलुआ क्लब ( ढकेलने वाले क्लब ) के सदस्य मेरी बाधाएँ 


( बधाइयँ) “ग्रहण” कर | 
मैं भविष्य में भी अपना 'योग' दान / योगदान ) क्लब को देनेको तँयार हो रहा हूँ । 


आपका “अ? नहीं स्तेहाकांक्षी 
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qiu शंकर-गाजीपुर | ! | | श्री कुष्णा तिवारो 
. श्री हरिराम द्विवेदी E: अब तक तुम उखाड़ते रहे हो 
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o ओ भूरित्रवाके खंडहर से निकले eq रहे दो शब्दों के प्याज | 
। इ ! अपने सिर पर उन्हीं के सण्डे 


? j 
कहाँ गयी तुम्हारी असा : हा 
. अच्छा) तो अव भी गुरु गोरखनाथ से लगा ,लिए सिर पर फिर आ 


माँग लाओ मोर पंखे के बदले 
झो भोजपु के पड़ज में गाने वाले की किल ओ युगीन वोध के अनरूप 
हे हरिराम मेरे श्री कृष्ण 


us रो बातें 
| in i d š un भावों शुभावों की गोपियाँ बन गयी है जनता 
| 5 È 
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ETT. vf q की < नेतागिरी, ल-वदलू नये गीतकार 
| `' तुम == में पकडते हो तितलियाँ _ लगता है जमाने की समय की रिलापर | 
| o हो गए स्त्रैण वोधक लखनउवा . घीसने के लिए खोज रहे हो लाल पत्थर का लोढा 
es. चार अपने नाती के बरही सें . रेत नेत wer i 
तुमको sets र e 
A भर su तुम्हारे मुख से xb निठल्ले Š | 
- अँग॒ली चमकाकर तुम्हारे प्यारे लोक गीत “सन्मा? पर चलकर तुम पा नहीं.सकते | 
` ` ओ शनि केमीत नन्दिनी या नन्दन 4 
= os -जिंझो-जिओरे लला ` तुम्हारा अभिनन्दन । Í 


जिधो.- जिओ 
... पत्तल भर पूड़ी और i. 
. दोनें भर चटनी से करूगां अभिनन्दन . . ७ 
"S अभी इसी वक्त करता हू बन्दन | Iq Wh A 
| i - डा० विश्वन्मरनाथ उपाध्याय--जयपुर | | GE 3 
आदमी भरे लिए मेरा अनुमान है, सबके लिए एक sweat .रहा है जिसका अर्थ पंडित तो खैर लगा ही 
नहीं सकते, अपंडित कबीर .भी नहीं लगा पाए | वह विस्मित होते रहे बनारसके पंडितोंको देख देख कर ! d 
VD Es ष्णजी तिवारी, भ्रोकृष्ण की मनुकम्पासे उलट बाँम ही नहीं, पुराण-पुरुष--मिथोकल मैन, -भी हैं 
भगवान भोलानाथ ने भंगको तर॑गमें जो भारतीय कल्पना की, वह श्रोकूष्ण तिवारी में मूत्तिमान हुई है । नस्दीगन 
ते उन्हे आँखें ( दोदे ॥मझिए ) दीं, कैलास ने जड़ लेकिन धवल आत्मा दो; रुद्रगण ने शरारत और अकड़ दी, नाग 
_ आँखों ब्‌ ही चमक दी, डमरूे बड्बड़ाहट और स्वाभिकात्तिकेयने यश दिया तथा गणेश ने उन्हें अपनी नहीं, अपने ' 


' बात कहनेके लिए तिवारी अपनी मूषक-मेधाको छेइते हैं और असलियत को वह पत्रकार 
पकड़ ले x _ चूहा सर्वाधिक यथाथ द्वा होता है | सुरते हा लको करतब ल zd z चमत्कारक स्यो 
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में बदलनेमें तिवारी को चुहिया चतुर Š । उनके गौतोंमें भी चुहेको काटकी' gaa होती है । उसको वाणीमें दांत . 
हैँ पर सभी जानते हैं, चुहियाए' जहरोलो नहीं होतीं हैं, उनसे कोई ज्यादा हानि भी नहीं होती फिर भी il 3 
तिवारी किसीके फन्देमें नहों फंतते, फँसे हुए को उसका जाल काट कर निकाल भी संकते हैँ, saq कि बनारसोपन 


स्थगित हो जाए और कमंठता जग जाए 1 द i 
तिवारी विनोदमें जब ata मंचपर निकालते हैं तब लगता है कि वह अब मु हसे गोला निकाल गे। वह बा 


के गोले निकालते भो हैं पर उसे इतने गुदगुदेपनके साथ पेश करते हैं कि उस आधातका लक्ष्य व्यक्ति चोट पर हंस 


पड़ता है और उसे जान पड़ता है कि उसके साथ दिल्नगी हो रही है जबकि तिवारी समझते हैं कि बह युद्ध कर रहे 


हैं। प्रतिपक्ष धराशायी न होकर हास्यशायी हो जाए, यह करतव कोई तिवारीसे सीखे । 


तिवारोमें बनारसका देहात अभी भी है p बम्बईमें ताज होटल मे चलते हुए बोले, आतंक सा प्रतीत हो रहा 
है, जैसे हम यहाँके नहीं हैं, यहाँके लायक नहीं है । हमने हुंहारा भरा, वाकई आप यहाँ के योग्य नहीं हैं, यहाँ के 


' योग्य तो धनाढ्य लोग हैं, हम लोग तो उनके सामने चरकटे हें । तिवारी का चित्त ठिकाने आया और वह लेखकीय 
| नेतिक उच्चता में उड़ने लगे । 


तिवारी मिलते ही कतर-व्यौंत शुरू कर देते हैं। वह स्थितियों और व्यक्तियोंमें छिपे हास्य को तो पकडते हो हैं, 


गप्प लगा कर पैदा भी कर लेते हैं | वह कमो बोर नहीं करते, बयाकी तरह--चहचहाते रहते हैं। अव चहचहानेसे 


| हो कोई बोर हो जाए तो वात और है । लोगोंका क्या है, श्रीकृष्ण तिवारीके गातोंसे भो कुछ वकत वाद, बोर हो 
| जाते हैं हम gafat वोर नहीं हुए माँ कि हमें उसमें ऑर उसके गोतोंमें तुरन्त ही काशीवास महसूस होने लगता है 1 


| तिवारी मेरे सामने रहते हो नहीं, उनकी जगह बनारस अपने दर्शन देने लगता है 1 तिवारीको देखनेसे तीर्थराजके भी | 
. दर्शन हो जाते हैं, बलिक तोर्थराजके;हो अधिक होते हैं, तिवारी gu होने लगते हँ) . - 


जनपद जिसमें जिन्दा हो, Ug मानुसका कया भरोसा? बह जन नहीं, जनपद होता है, पता नहीं, क्या-क्या 


` हृद्य दिखा दे, क्या कर गुंजरे क्या कह दे, लेकिन जनपदीय व्यक्तित्व हमेशा जीवन्त और जलेबीनुमा होते हैं, मीठे 


और घुमावदार। आप कहीं से भी शुरू कीजिए sequ Wenn पहुंच जाएंगे, इसी तरह श्रोकृष्ण तिवारी एंक ऐसे चित्र 
का नाम है, एक ऐसा पिकासोनुमा चित्र, जिसमें अन्यत्र तो अमूतंन दै, लेकिन उस अमूर्सता में दिल ओर दीदे बड़े 


| आकारमें लटके gue, आँखें उबल रही हैं और दिल पिघळ रहा g|! 
| शशिकान्त शुक्ल एडबोकेट ए० ८० अलह्ददाद पुर, गोरखपुर 


। संदर्भ : पत्र दिनांक ३१-१-७८ = मूण्डन संस्कार i 3 
हे.विदवनाथ, लिद्धात्मक रूपमें आपने समस्त चराचरको घेर रखा है' “भरा अध्यं स्वोकार फरे, आशीव 


| दें, किन्तु बता दे कि आपकी मुझपर शनि दृष्टि कैसे पड गई कि में निहंग हो गया””'बोहनी न॑ बट्टा ऊपरसे मुण्डन 


1 

`| 
है 
| 


| संस्कारका आमन्त्रण । 


भूतनाथ, आपकी नगरीमें जाकर मेरा छोटा भाई हरिराम भूत हो गया"““अक्षय पीड़ा कारक | बड़ा मायावी 
है वह रला कर छोड़ता है किन्तु है “सखी सम्प्रदाय” का। आप गौरसे देखें सही लगेगा । एक दिन कचहरी से लोटा 


" 


| तो देख रहा हूँ कि दो सलियाँ गा रहो 6 Usi pe झुरं डोले बयार यही अंगना 55” ध्यान दिया तो पाया कवि पहले 


हरि भैय्या थे और दूसरी मेरी गृहलक्ष्मी । मेरे दिलपर कया गुजरी होगी आप भली भाँति जानते हैं । अरे उसने मेरी 
साध्वीको मुझसे छुड़ाकर आकाशवाणी गोरखपुर से सम्बद्ध कर दिया । यही क्या कम है कि उप्तके और कुकर्मो का 
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चिट्ठो आई । आगे निवेदन है कि आपने सदस्योसे आग्रह किया कि तौलिया या गमछा अवश्य लावे. और सम्भव हे 
तो उसे पहनकर गोप्ठीमें बैठे ।. मेरे विचारसे यह ठोक नहो. है । दिगम्बर वनकर या कौपीन धारण qu tei 
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x बच सका है? अरे शिव-नगरीके ठेलुहोंने आचाय्यंप्रवर द्विवेदी जो ( जिनके मु डनमें कमसे कम एक हजार हज्जामों$ 
| “नोब्वाझामड पार्टी’ सम्मिलित हुई होगी ) को तो बक्सा नहीं फिर बढुक--जी हाँ बटुक हिवेदी' किस खेतकी सतज 
|. हैं ?......लेकिन सम्मान तो” वही है जो होता आया है। लगता .है मुझे ही 'अपने हरी भाई के कुकमोंका Q 
: o अभिज्ञान न था 1 ; | 


| ` वस्तुतः हरीभाई हैं बड़े mue! । 'प्रधानमंत्री” जी का आदेश हुआ है कि अभिनन्दनीय यानी मु डनीय सजजन 
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o o समभम नहीं आता कि अपनी दृष्टिका 'लेंस' कहाँ तक उनके 'कार्यवृत्त' पर लगाए. रख जब कि वे कत्त À 
ME Mrs E ^ Jon भी 53 ES # 3T 
पगडंडो पर "ऋषिपत्तनकी सारतत्ववीणा' कंघेपर लटकाए कहीं भी “चारिका' कर सकते Š । न जाने कंसे पड़ ग 


` बनारसी ठेलुहोंके चक्करमें ? सुना है कि रचनात्मक प्रतिष्ठाके लिए यह कमं निहायत जरूरो होता है ठोक उसी वर्ष 
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हरी भाई इस राजको भलो भात समभते थे अन्यथा इस बातका उन्हें किस विधि ऐहसास हो पाता कि बिना, | 


` 
D 


इन्द्रधनुषी रंग वाले बनारसी दुपट्टेमें लिपटे, बिना भ्रद्धा-प्रेम-स्तेहके घोलमें चर्दन afaa हुए और इससे भी ऊपर" 3 a 
बिना शीर्षोपचार मुंडन करवाए इस विश्वनाथ नगरीमें कोई भो कदि-कथाकार-कलाका र-चाटुकार-फनकार-बेकार' कुछ ५ 


भी नहीं हो सकता ? इस राजकी तह तक पहुँवते ही “वडे भाई' ने ( पहला कुकमं यह किया होगा कि) बडे-वूढे यानी | ! 


जमे और मजे हुए ठलुओं, बिचोलिए--उदोयमान ठलुओं, संस्था जोवी यानी उत्सवधर्मी ठलुओं, वैनगाड़ोके भारवाली 


पोथियोंके लिक्खाड़--डॉक्टर sai, शत-सहस्त-कोटि सर्गो वाले विलक्षण महाकाव्योंके प्रणेता ठलुओं और Segen 2 


कष ददो की घान रखने वाले ररिमरथी qai “चरण-रज' में अपने ( geda ) dew ( जहाँ agaofa 


का सम्मिलन होता है) में अंकुरित तत्त्व ( वीयं) का रेतःसेक करके, जिस किसी तरह, अपने आपको इस योग्य बता 


ही लिया कि प्रतिष्ठा--पापिनीसे आशनाई हो ही जाय । सचमुच, गजबकी सांधिविग्रहिक दृष्टि है 'गबन्धुको माटौकं | 


बोलो! में | लाजवाब !! 


| . 


ये ard तो हैं परदेके पीछेकी । परदेके वाहर ठलुआ मंडलने उनके एक विशिष्ट ( कु ) कमं ही ओर इशारा क्र 


ही दिया कि 'भोजपुरीके एक प्रतिष्ठित कवि” हैं। जाहिर है कि वे ओर जो कुछ भी करते हों -aa इसो आंचलिक | 
प्रतिष्ठाके आंचलमें लिपटता जायगा | मुश्किंल यह है कि दूर दराज der हुआ मैं कसे समझाऊं कि वे और मो बहुत . 


कुछ करते धरते हैं । भोजपुरी इलाकेसे लेकर अवधी और ब्रज भूमि तककी काफी खाक छान चुके हैं। जादूनुमा कोई 


ऐसा तिलस्मो 'गुर' अवश्य है --उनके ताम्बूल मंडित garar ओर सनातनी टीकामें जो “हरबोले' की बोलोको भरतीसे 


अन्तरिक्ष तक sima करता Š प्रत्येक घर-आंगनमें उनके प्रेम-विरह गीत गू जते हैं और हर कस्वे-नगर ( विशेष कर 
महिलाओं ) के स्वर उन्हें लोकप्रिय वनानेके सशक्त माध्यम हैं ॥ अपनी इस मधुर पू'जीके सहारे उन्होंने agia पाणिनि | 


उस सिद्धान्तको वेकार faz कर दिया है कि 'बहुव्यासकोसामान्य:”। वे बहुब्यापक भी हैं और असामान्य भी । तभो तो 
हजामत करानेका सुयोग मिला | 


हरो भाई असाधारण हैं--हो गए Š इस बातका खयाल आते हो मुझमें इतनी हिम्प्रत ही नहीं रह गई है कि I 
उनके कुकर्पोका बखान करूँ | आप ठलुए लोग नाउम्पीद न हों अस्तु पहले विन्ध्रवांसिनीको सिर झुझाकर ही आगे | 
कुछ कहूंगा । हाँ तो आप जानते ही होंगे कि काशीसे थोड़ी दूर गंगातीर पर हो जमों Š -'देवो) । भाई हरिराम जी oc 


की sema दोनोंके बीचमें है V उनका पहला मुंडन अवश्य ही माँको गोदमें हो हुआ होगा ओर अब कितने dr रांड- 


साँ संन्यासी उन्हें अध्यं चढ़ाएं । क्या खूब | ठलुआ-क्तबके 'अक्ल-मंदों” को यदि थोड़ी मो sqa आ जाती तो वे हरी ; i 
भाईका मुंडन वहीं करवाते जहाँ मुंडन होनेसे कोई ययाति सरीखे बूढ़ा चिरयुवा बन सकता है ओर कभी-कभी जहां | 


मुडानेसे 'आम आदमी” बन बैठता है स्वास्थ्यमंत्री फिर इस धमंयुगमें कितने ही रस भरे लोक गीत गाए जाते š d 


aa 


अपने ठलुआ शिरोमणि भाईकी प्रतिष्ठाकी खबरसे दरअसल मैं बेहद दुःखी 1 इसी उल्मनमें, लगता है कि मैं 2 1 


बहक गया । अच्छा हुआ कि भारतेन्दुकी गंगामें बह नहीं गया 1 


करू क्या दंभ करता हूँ 'साहित्य' करनेका । पर शीषं पर मुलम्मा चढ़ जाता ç “इतिहास पुरातत्त्व का । कहूँ 


कुछ भो, कँसे भी --देखा जायगा वह 'पुरालोक' में ही । E. ; 
न्यः हैं 'वे” जिन्हें अपनी मरम्मत करवानेका असमयर्मे भी समय मिल जाता है । 'धिक्कार' हैं उन्हें जो ऐसे 
आयोजनमें प्रमाकर-प्रवीण हैं - ताथेई ताथेई त किन दिन क fert ते रूद्रशिवशतकंको नघा डालते हैं !! मोर 


'धैयंधन” हैं वे जो इस सफरमें शरीक होनेको लालाइत हँ । भले हो जन्मे हों वे मधु-माधव मासमें पर कहलाते हैं 


घेशाखनन्दन HI. 
x X X 
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4 
लांखों-करोड़ो पल साथ रहने वाला मैं भला हरो भाईको नहीं जान संकतां !, आप उनके मुंडनयज्ञमें मुझे आमं- | 
त्रित करें या न करें सोचता हूँ असनी विरसा लेखनीके सहारे हरीभाईके कुशल क्षेम' का qf: qz दे हो डालू । 


हरी भाईकी कुशलता ( मटूठा डालकर जड़ समेत कुश खोदनेकी कला ) उनके QA (fes परंपरानुसार हर | 
किसीके घरकी अपना बना लेने वाली कला.) उनका हाल ( दरवारे खाससे दरवार आम तक की पहुंच । सामथ्यं ) | 
7 - उनकी चाल ( साक्षात्‌ राधेंदयामकी त्रिभंगी-विभंगी मुद्रा ) ताल ( वनारसी अखाड़ेसे कवि-सम्मेलनों तक ) उनका | 
राग ( चंदन चित नखसे शिक्षा तक ऊपर से मधुरा बानी जो नसीबदारोंके fee ही आती है) उनका रोमांस | 
( अन्तः संवेदनाके नाम पर कण-कणसे और स्थूलतः विश्वनाथ जाने ! ) और उनका सौमनस्य ( उस हृद तक णो हर 
किसीको अपनेसे ऊंचा समझे पर जिसके कारण आगे वढ़नेको सामथ्यं खो दे ) "*'*' इन सब रंगोंका 'एक रंग' जो मध- | 
चनके बीच सिर्फ कन्हाईको सुलभ था--मिला हरीभाईको ।'*' "ap उस अलौकिक छविका जो भी 'रूप” बने, में कहुँगा | 
grew! | इप 'अंरूपकी व्याख्या तो वे करते जो ठलुआ कांग्र सके आद्य संरक्षक थे ( दुर्भाग्यसे सभी स्मृति शेष | ) । 


आवरण गांधी जी के खहरक्ा, आभरण बनारसी, चालढालसे वृन्दावनी--क्या ठाठ हैं वड़े भाईके जो हर | 

किसीके 'स्वरमंडल' में अपने राग मिला सकते हैं--हर किसीको अपनानेका quera से वाकिफ हैं: ` | 
यह ऐजाज़ है हुरनो आवारगीका जहाँ भी गए दास्तां छोड़ आए। 

हुने आवारगी की भला कोई सीमा होती है फिर क्‍यों न वे अपनी दास्ताँ छोड़ते जाँय “चहुंओर' ? काशी. के 
॥ बाहेर कम से यही ठाव हैं हरी भाई मे रही वात काशी में जमने की--अलग अलग वैतरणो वाली. इस न्यारी पुरी 
| सेंएकगली आगे.( भी) मुड़ती है जो पुननेवता का संदेश देतो है। हरी भाई इस. वात से कायल करने की सामथ्यं 
| . रखते Š | पर इस साम्यं का क्या अर्थ जव कि सरकार उनकी वोलौ में गुहार लगाकर--चह्दिनी हो विरनबॉ दे द 
मंगिया के सेनरवा देद5'" “गा गाकर लाखों रूपये इकट्ठा कर ले और वे “मोची के मोची” बने रहें ? संभव है 
मुंडन के बाद बड़े भाई अपनी अक्ल के द्वार खोल सक । 


कितने ही साँक-कितने ही बिहान, "कितनी हो घटा-कितनी ही छटा किवा कितने ही घनघोर अंधेरे-पुरजोर | 
उजाले | को उसी तरह छानबीन हरोभाई ने की है जैसे आप लोग संध्यावंदन के qd 'छानते' हैं । नहीं मालूम कि हरि- c 
भाई कितनी छानते हैं? बिरादरी में आजाने पर यह आशंका शायद faga fuz हो कि फिल्मों में गीत लिखने के _ 
चास्ते वे काशी छोड़ ( मगहर नहीं ) मोहमयी पुरी जा बसगे ? : ह 


Ü b. EE —- Aaaa प्रेयो विविनक्ति धीर:---आप सव, सचमुच, 'धोरः हैं जो श्रेय और प्रेम का सही मूल्यांकन कर लेते 
| gag विशवास है कि जो कुछ इस क्लब में करते रहे हैं सब 'प्रेम' समझफर। धोरजनों का श्रेय से क्या वास्ता ? 
© WT आइए हरीभाई का परिचय कराऊं उन्हीं को बोली में -- 


गंगा जमुना मोरा gag नयनवाँ š मनबाँ दुअरिका के धाम। 
सुधिया के बिनराबने गड्या चराइ धूमि--वॅसिया 'बजाव मोर स्याम ॥ 


“5जिनके दोनों वनारस नयन गंगा जमुनी धार बरसाते हैं; जिनहा निठल्ला मन द्वारकाधाम है और जिनकी | 
- सुधियों का संसार साक्षात्‌ वृन्दावन है वे हरीभाई क्यों न इगर-डगार वंशी की तान छेड़ें ? कमाल की बात यह है कि f 

' नायिका की ओर से खुद ही विरह के गीत भा गाते हैं-''सपनवाँ जरि जरि छार भये । नोहर सिंगार भये ut 
` “न वाँ"? इसी स्वप्निल यात्रा में अपनी धरनी को टोका लगाते रहने और गिन गिन कर . अगोरने को सलाह देकर 
वयं उसकी दृष्टि से हो जाते हैं ओझल । कभी कभार रोते हैं तो यशोधरा बनकर p झंखना कोई सीखे तो उनसे । d 
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मगर असली तसवोर उनकी अपनी बोली से ही निखरती है यह बात दोगर है कि बोली और भाषा या कि ४ 
आस्था ओर अनास्था के बीच 'संण्ड विच' बन जाते हैं वेचारे। और इमी उघेड़ बुन में भारी उमड़ी-गं गं फरजती- ४ 
नटराज के उभंरू-निनाद पर घिरकतो-गंगा-को भी उसी यक्ष-चश्मे से निहार कर कह देते हैं-'नदियो गइल दुबराय। | 
उस पर तुर्रा यह कि ( सुना है) अपनी बोली को इसी नाम से संकलित भी कर रहे है--जब वह प्रकाशित होगी तो | 
लोगवाग बया समझेगे-'विइवनाथ' जाने । लगता है, ऐसे ही किन्ही 'सिनिक' क्षणों में ही उन्होंने अपनी “रसा? को UN 


झिझोड़ा होगा--“भंला अकेले कोई किस तरह जिये ।”” 


एक वात और है 'नोट' करने की । वह है आंगनं की जो भक्त ही “अन्तः पुर' समझा जाता रहा हो ओर्‌. 
पुरुषजन के लिए “आम” न होया कि वर्जित हो पर 'बड़ेभाई' इस मामले में पूरे 'घुसरवठिए' ë 1 वे अपनी शकवीणा 
की झंकार के सहारे पहुंच जाते हैं कितने ही घर-आँगन में - पहुंचते ही गुनगुनाते हैं-- 
झरे सुख सपना अँगना में रे। भरे'"**** 
निर्माणों में उमर गंवाई जोड़े तिनके-तिनके 
निशिदिन साँझ-सवेरे। झर "` '*'और उसी अंगनइया में -- 
'वाजे परग परग गोड़वा से बिछुवा जइसे अँगना सगुनवाँ के गीत जगे c 
फिर मेघ का वरसना स्वाभाविक है लेकिन उनका मन तव भी तरसता रहता है-- 
झुकि झुकि अइलें वदरवा अँगनवाँ बरस गइलें सून बखरी में मनबाँ तरस TE] 
मन तरस रहा हो--तरसता रहे पर कवि का तन थिरक-थिरक उठता है किसी दूसरी आँगन वाली को देख 
कर । वे उसकी ओर से गाते हैं-युगल स्वर q— 
मोहिया क रसरी पिरितिया के पलना गाइ-गाइ गितिया झुलाय रही ललना 


अँगुरी पकरी के सिखाइ रही चलना गाइ गाइ गितिया डोलाय रही ललना | 
फिर वही 'अंगना' फिर वहो कोरस और फिर वही अनुगु'ज-हरीमाई चुस्त-दुरस्त-तन्दुरुस्त — 
राखीला तोहे परनवाँ में-लोटेला काहे अंगनवाँ में 
सव कुछ बा तोहरे कहनवाँ में लोटा ना spes अंगनवाँ में 
इस तरह कभी आँगन कभी मन-आँगन से रिश्ता जोड़ जोड़कर वे आत्मविद्वल हो उठते हैं-““अंगनइया लगे 


उजियार'यह उजाला कातिक में कुछ ओर ही रंग लाता है-- 


बिखरी गइलें अँगना में एतना अँजोर करियई रइनियाँ लगले बड़ी गोर | 


| मोरे अंगना लगाया द चनन बिर॒वा? को. हुलास लिए उसो-रस में डूबने उतिराने वाले भाई ईमानदारी से. . 
' कहते हैं--जोगिया जोग रमाये कन गन ! बस इसी “गन? की तलास में वे एक धार 4 
फिर जा बसे हैं काशी और अलाप रहे हैं अपना पुराना राग--वारों WE ]घुमरी घुमान हो मोरा पवन Dc 


पहुनबाँ ! 


उस घुध को छाँटने का काम करे, लेकिन तभी जब “भाई! के शीषं का आवरण छिल जाय ! ' | 


Wp 
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अब, जिसकी पहुनाई करने पवन सरकता[रहे वह कितनी ही ऊँची आवाज में गाये कि “ज्योति को चादर" ` ? = 
बिछाने हम चले हैं”--आइवासनों की परेड करती व्यवस्था में घुध तो छायेगा ही। संभव है कि आँगन को sisüf<ar y Š 


sano ७... कक. à 


5 एक होली पिछले बरस हो ली तो फिजाँ ही बदल गई और एक होली इस बार की है--देखे, क्या रग साती 
है? लगता है कि कंगा बनकर ही प्रकट होना पड़ेगा इस समाज ( जिसे देवानांभ्रिय mw PUUN 
| | माजो कतब्बो ! ) में अनाहूत पहुंचने का मजा कुछ ओर ही है। सो सोचता हूँ कि इस अभिनन्दन-मुंडन समारोह | 
| 
| 


sa.. a= a aoc 


में चार चांद लगाने के निमित्त अपने नगर ( गोरखपुर ) के कुछ अवकाश प्रात और कुछ उदीयमान-बु phe ec | 
को ट्रकों पर लादकर पहुंच जाऊं ठछुआ कांग्रेस के महाधिवेशन में | एक eq अपना भी होगा फिर इस सुनिय i: 
समर्थन से चहकं उठेंगे प्रधान मंत्री जो अपने हो मुँह उपाध्याय बनते हैं -साक्षात्‌ विश्वनाथ हो जाने का दभ पा 
लगेंगे । संभव है तब वे अखिल अन्तर्राष्ट्रीय ठछुआ काँग्रेस के स्वयं भू प्रधान मंत्री वन जाँय । लेकिन दुःख को बात 
: १ यह होगी कि श्रेय मिल जायगा 'हरिराम हिवेदी' को । इससे कुछ यथास्थितिवादी निराश होंगे । शायद वे कुछ होकर | 
साँस भरने लगें कि काश | इस कथित सज्जन का पहले ही फ्री-स्टाइल ( बनारसी ) में मु डन करवा दिया होता । | 
श्री कन्हैयालाल नंदन--नयीदिली ` ॒ | 1 
माननीय श्री मुखर्जी साहब, | = 
| आपने हमारे एक मित्र पण्डित हरिराम हिवेदीका मुण्डन-संस्कार किया, इसके लिए बनारसके सभो नापितों | 
` ` का बहुत-बहुत शुक्र गुजार हूँ, जनाब हरिराम हिवेदो जी बड़े भिनसारे अपने पिछवारे मेना बुलवांते d और देहरीसे | 
अंगना को विना वात रुठन में डालकर आलेका आईना चटकवाते हैं, ऐसे खतरनाक परिवार द्रोही कवि का सालमें | 
एक नहीं, दस बार मुण्डन होना चाहिए, आपने बहुत उत्तम काम किया है, इसके लिए मैं ठलुआ-परिवारके सभी | 
| 
i 
1 


सदस्योंका अभिनं दन करता हैँ और होलीके अवसरपर विलकिन्सन ब्लेड भिजवानेका जुगाड़ करता हू, सुना है विलकिन्सन ' 
ब्लेड संसारमें सबसे अच्छा.ब्लेड होता है; उससे मित्रोंको हजामत बहुत सफाईसे हो सकती है । | 
ऊपरकी सारी बातें भंगके नशेमें लिखी गयी हैं, इसलिए कोई सही वःत लिख गया हूँ, तो पण्डित हरिरामसे | 
मेरी ओरसे माफी माँग लें । Í 
Es! AD Wi \ x x X | 
E. —— संदेश शुभक्ामनाभंके बाद काव्यगोष्ठी प्रारंभ हुई । पहली कविता वशिष्ठ मुनि ओझाने इस ढंगकापाठ | 
क्रिया कि लोग त्राहिमाम कर उठे | यहाँ तक कि राजा गुरुको सुहांगरातकी यादें सताने लगी । नवयुवकोंको बुरी 
स्थिति हो गयी । कुछ लोगोंने “हाय XTST—WIX डाला' आदि शब्द कहने लगे । | | 
इस अवसरपर पुनः अन्य कवि काव्यपाठके लिए राजी नहीं हो रहे थे। बड़ी मुश्किलसे राजी हुए 1 काव्य- i 

पाठके बाद दिव्य जलपान कराया श्री घनश्याम गुप्तने । जब ठंढई पीनेका आग्रह ठछुआ मांत्रिकसे किया गया और वे 
इनकार कर गये तब बीरक़ो पता चला कि बात कुछ गड़बड़ है, पर भाँगके नशेमें वे कारण खोज नहीं पाये । | 
Er अध्यक्ष महोदयने इस अवसरपर ठलुआ बोरकी भद्रा जी भरकर को । अभिनन्दितोंने भी जी भरकर कोसा । 
 ग्रहातक धन्यवाद माषणमें मांत्रिक महोदयने कहा-- ठलुआ बलबका यह असली रूप नहीं हे जिसे आपने आज देखा। | 
इस अवसरपर सवंध्री महेन्द्र शंकर, स्वामीनाथ पाण्डेय, अभयनाथ तिवारी, हरिराम द्विवेदी, श्रीकृष्ण तिवारी, 2 
` उद्धव द्विवेदी, घनदयाम गुप्त आदि अनेक लोगोंने कान्यपाठ किया । i 
रात अधिक होनेके कारण पुस्तकालयके व्यवस्थापकने कहा--'हल्ला वन्द करिये । पड़ोसी कह रहे हैं--कहाँके 
à fre आ गये है मुझे नोंद आ रही है ! Š फाटक बन्द करने arg | * 
इतना सुनना था कि सभी. sgg पत्ते कार भाग खड़े हुए । उन्हें भय हुआ कि कहीं वे पुस्तकोंको तरह | 


= 
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, करके बाबाको खुश किया और आज भी शादीके पूव लड़कियाँ उनकी समाधि का दर्शन करने एवं आशीवाद ठेते | 


; || अभिनन्दन T3 ॥ 


छम आज आपके दशन से कृतकृत्य हैं। नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरतमुनि ने मनोगत भावों के सचक 
शारीरिक विक्रारोंको अनुमावकी संज्ञा दो हे, ग्राप साक्षातु अनुभव के अवतार हैं, इसी से आपके गीत सरस होते हें l | 
इसका सबसे बड़ा प्रमाण जव आप कुता-गंजी उतार केवल जाँघिया पहन कर “विरला उपवन? में टहलते थे, उसो | 
समय रसजोको मिल चुका है | आयका नाम हरि-राम भो आपके पिता st सुखदेव द्विवेदीजीने अत्यंत समझ-बूझ | 
के साथ रखा है जैसे हरि ( बंदर ) के समान आनन एवं सम्पूण देह यष्टि पर राम की श्यामल आभा आपके सजीव 
चित्र का बोंधक हे। छापक कद, भाळ पर लाल गोल टीका, इमभ्र, विहीन मुखमंडल, आँखोंपर रखा gu 
का चश्मा और हतने पर ताम्बूल चर्वित मुख गहरसे झाँकती नकली दंतावली आदि जिस रस की निष्पति करते ` 
हैं उसे श्रभिव्यक्ति देने के लिए किसी नए महान आचार्यको पुनः जन्म लेना होगा | | 


ë भोजपरी कोकिल, 
Tan अनुसार जब भिथिलाके लोक गायक विद्यापति को मेथिल-कोकिल कहा गया तो आपको भी 


भोजपुरी कोकिल क्‍यों म कहा जाय ? यद्यपि आपने मोजपुर में नहीं मिजांपुर मंडलान्तगंत भुइली परगना के | 


सुप्रसिद्ध शेश्वाँ ग्राम में लोक विश्व त द्विवेदी वंशमें अवतार ग्रहण किया है, किन्तु भाषाके आधारपर यह ग्राम 
भोजपुरी भाषाभाषी क्षेत्रके अन्तगत है एवं इस प्रदेशमें प्रचलित पारंपरिक एवम्‌ अपारंपरिक लोकहुगीतों का एक 
बड़ा भंडार आपके जेबमें नहीं जबानपर है । वैसे आपके अग्रज-अग्रजा एवं अनुज-अनुजा समी gus हैं ( मुझे 
भय है कि कहीं आप सुकंठका अथ त्रेताके सुग्रोवजीसे न लगा 22 ) 1 यथोचित स्वागत एवं खातिरदारीमें दिवेदो ४ 
जीके पूवजोंने बहुत बड़ी ख्याति प्रात कर 'राजा जनक? की उपाधि पाई थी | प्राकृतिक सुषमा एवं ऐतिहासिक 
ख्यातिसे समृद्ध शेरवाँ ग्राम एक पहाड़ीकी गोद में बघा है। कहा जाता हैं कि पौराणिक राजा भरिभवा ने यहाँ 
अपनी राजधानी बनाई थो और उसी के नाम पर इसका नाम भइली शेरवाँ पड़ा । ५२ बीघाकी कोट्या प्राचीन | 


किलेके अ्रवशेषके रूपमें यहाँ वतमान है। कुछ लोगोंका कथन है कि शेरशाह WX] कुछ समय यहाँ पड़ाव डालकर | 
निवास करता रहा और उसीने इका नाम शेरवाँ रखा | कुछ भी हो मुगलकालीन मीनारों, मदरसा एवं मब्जिदोंके ४ 


ध्वंावशेष इसकी ऐतिहासिक समृद्धि की गाथा आज मो सुना रहें हैं । यहाँके खेतोंमें मुगलकालीन मुहर एवं सिक्के | 
यदा कदा अज भी मिल जाया करते हैं। इसी ऐतिहासिक ग्राममें सवत्‌ १९९२ की माघ कृष्ण द्विंतीयाके दिन | 
आपका प्रादुर्भाव हुआ | हाँ, इस गाँवके लिए एक विचित्र किंवदन्ती है--इस गाँवसे सटे पहाड़ीकी चोटी पर एक | 
पुरानी कुटिया ( जो aia भी वर्तमान है ) में एक तपस्वी रहते थे । वे उसी कुटियामें वोतराग होकर न ग रन 
पड़े रहते थे, यही कारण था कि लोग उन्हें झाँट बाबाफे नामसे जातने लगे। एक बार गाँव की कुछ लड़कियाँ 
झुंड बनाकर पहाड़ी घमने निकलीं । घूमते हुए उस कु ःटिया तक चली गई जहाँ बाबा नंग-घड़'ग अपनी समाधिर्म 
लीन पड़े थे । लड़कियोंने उनके साय मजाक far । बाबा चौंककर उठ बैठे । नारियोंकी समवेत स्वरमें लिलखिला 
हट गू'ज उठी । बाबाको बड़ा क्रोध आया | क्रोधमें भी बाबाने अपना संतुलन न बिगड़ने दिया ओर शाप दिया कि | 


यहाँकी लड़कियोंके वंशका क्षय और बहुओंके वंशकी जय हो | गाँववालों ने जब यह सुना तो बड़ी : s 


जाती Š तथा बहुएं तो लाभमें हो थीं, यही कारण हे कि इस परिवार नियोजन युग मे भी आज लगमग आघा | 


दुजनके बाप कहलाते हैं | - . क n. < 
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š कविवर, | | दिया । जब आप dio डी७ | 
i लेबाजीने अधिक आपका साथ A 
mega बात हैं कि कविता SU EET ए०के लिये काशी हिन्दू विश्वविद्यालय सन्‌ | 


इन्टरमी करके बी० ९ 
'कालेज चुनारसे डियट. पास — & आटस | 
d EN बर्मनगर नगवा में रहने लगे उस समय हीरालाल चौवे, हरिशचन्द्र मिश्र आदिके साथ स : | 
EROR TS में बैठ कर तरह-तरहके गाने गाया करते ये | गानेका अभ्यास भाइयोंके रय बैठकर रामाय à | 
m. Bis गया था। आपके भाई श्रीजयराम द्विवेदी एक अच्छे लोकगीत गायक हैं मित्रमंडलौमें आपको तुक _ 
के का 


: डोळे मनवाँ, निमियाँ तळे डोला घई द कहरवा, बावा निमिया | 
ह E E m A ori रसिक साहिस्यिकोंके IRA ला खड़ी किया । कवियों में | 
po à fa बन गये । केशवानन्द तिवःरी के सम्पक में आपने कोल्हुआ में कुछ दिन बिताकर मोर | 
ia Sus ; pa एम० ए० एवं टी० टी० सी० से बी० ए० तक शिक्षा प्राप्त की | qo रमापति am | 
PT A वा रही है। नाचे गावे तोरे तान, लेकर दुनिया राखे मान--आधार पर आपकी हर जगह 'मान' | 
DA और फिर ii था. 'जानकी बाई इलाहाबाद और छप्पन gU लखनऊ को भो आपने रिकाड बनवाने में 
T. त आर अब तो arrsa से आपका कोई गीत प्रायः नित्य सुननेको मिल जाता है । आप मंच पर भी | 
i m Š हालांकि आपकी काशी और काशीके बाहरके तथाकथित कवि जो मंच पर कविता कम b और | 
गलेबाजी ज्याद करते हैं, उखाड़ने में अधिक सक्रिय दिखाई देते हैं । 


Post एक बार भी आप मिल जाते हैं, उससे चटपट दोस्ती गाँठ लेते हैं फिर उसके दुःख-सुख समश 


e में 
कर उसोमें कि रात काजी जी की तरह शहर के अंदेशेसे दुबले होने लगते हैं | इनके साथ आप शहर निकल ' 


जाइये फिर देखिए 1 क्या मजाल कि इनका कोई परिचित चेहरा बगली देकर निकल जाय । अगर $ ed 
भी श्राप सलामी ठोक ही दंगे । अगर वह संकोचवश रुक जाय तो फिर उससे आप इस ब m d 
200 fle qe के साथ क्या चिपटता होगा l फिर सुन लीजिये शहर SGH सुख-दुख V आप : क्‌ र 
` आसते पर मौखिक रूपसे आकाशवाणी के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारेके समान सदैव आपके ये हर 


l E यही कारण है कि केवल काशी ही नहीं, इलाहावाद, राम पुर, गोरम्वपुर या यह समझिये कि देशके हर कोनेमे 


i 
š 
, 


a. >». 


- 


x... p v. 


५. आपरे चहेते वतमान हैं । यह है आपको मिलनधारिता । “लागी नाहीं छुटे रामा चाहे जिया ' जाय | is hi 
© कुंबारापन प्राइमरी पाठशाला शेरबाँ तथा सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल कमच्छासे एडमिशन की परीक्षा पास .करनेके पहले 


र ISSR य चुका था | यह सुब बातें बाद की हैं । | d ; | 
` नव वंष आपके जीवनमें सुख-समुद्धि ओर सम्पन्नता लाये 
यही मेरी कामना हे ।. 


; 
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हे लोक जीवनके चितेरे, | > कड 

Takai दोनों गये माया मिलो न राम” को कहावत आ पर पूरी चरिताथ होती है क्योंकि qaseq 
आर नौकरी दो स्त्रोलिंगोके बीच कचौरोकी पीठोकी तरह आप ऐसे चंपे हैं कि कहीं मी श्राप रह नहीं सकते | बाहर 
रहते हैं तो ee बिगड़ती है और काशीमें रहते हैं तो जन्म भरके लिये आकाशवाणीके कम्पीयर एनाउच्सरसे Su | 
बढ़नेके सभी रास्ते बंद मिलते हैं । कुछ भी हो, जहाँ तक मौजमें पूरी परोसी जाती है अर्थात्‌ भोजपुरी बोली ओर | 
समझी जानी है -दक्षिणी अफ्रीका, मारीशस, त्रिनीडाड, एम्सटडंम आदि देशोंमे भी आपके गोत का एक विशिष्ट  ' 
स्थान एवं महत्व है । आपने भोजपुरो गीतों को एक नयो वाणी दो है 1 आपका नूतन बिम्ब-विधान लोक जीवन को o 
सहज ही प्रतिब्रिबित करनेमें समर्थ है | करीलकी तरद देह, सरपतको तरह सोझ मन, मथवाकी नन्हकी टिकुिमाका | 
बोझ, पवनके द्वारा सनईका घुघुना बजाना, dS घर असर॑बा टहरि परे आदिंके अतिरिक्त आपके गीतोंमें गावकी | 
माटीका सहज गंध है । हैं।लाँकि इस गुण विशेषपर साड़ी पहन कर, ढोलकी लेकर “रमजानके अन्बा-हां जी' कहने 
वालोंकी वपौती है और शायद इसका कुछ अंश आपमें भी वतंमान है । | 
हे भियंव॒द्‌, : 

e दिन हवा हुए जब पसीना गुछाव था । ये हैं आपकी धर्मपत्नी सत्यभामा जीके विचार | उनसे पूछने 
पर कहने लगी--'का कहीं बाबू, हम ई नहीं जानत रहली किं ई कवि हउवन। सन्‌ १९५३ में मार्चके एनके संगे 
हमार वियाह भयल । जब तक पढत रहलन तब तक त जसतस । जबसे रेडियोपर नौकरो भइल, हमका जानत रहली | 
कि इहै हमार सौत बनी अव त एनके भाभी अउर बहिनिन से हमार जिउ उबियाय राइल बाऽ।' सचमुच 
सत्यभामा भाभी का विचार सुनकर अपार हषं हुआ। भला जो लोक है वह एक का कसे हो सकता है । बहुत पहले . | 
से सुना जा रहा है कि द्विवेदोजो अपना गीत संग्रह “नदियों गइल दुबराय' प्रकाशित करवा रहे Š किन्तु अभीतक 
“ादराइल नदिया'के फेरमें दुबराइल नदियाका कहीं भी पता नहीं है | i 
हे हरि भइया, . | 

व्टीीघं ग्रायुकी कामना करनेके लिये जब हमने आपकी कु डलीका शोधन far तो पाया कि ग्रहराज | 
शनि, राहु एवं केतु अपनी वक़ दृष्टि आप परसे हटाना ही नहीं चाहते अतः इन ग्रहोंकी दृष्टि बचनेके लिये आप | 
निम्नलिखित उपाय करे m 
१--सवेरे ही सबेरे जो आप 'रामकी सुधि आई आजु मोहे? गाते हुए उंघते हैं उसे एकदम बंद कर दे। उपाकाडळमे | 

मोराकी तरह प्रेममगन हो आप वन्दना करे । 
२--काशीमें विश्वनाथके ज्योतिलिंगपर नवनीत मदन आपको पातग्रहोंसे मुक्त रखेगा - s 
३-_बडरसमेंसे कटु और तिक्त आपके लिये निवांत वर्जित हे । यह आपमें पल रहे बवासीर sid दुष्ट रोगको इष्ठिमें o 
रखकर किया जा रहा है । E (e 
४--रेडियोके स्टुडियोमें महिला कछाकारोंके सम्मुख खजड़ी बजाकर आपका नाचना गाना आपको उन्ततिस | 


y" 


५--भूल कर भो सिनेमावालोके चक्करमें मत पड़े | इस स्थानपर शनि महाराजकी विशेष दृष्टि है । "aH 


अंतमें हम sgat क्छबके सदस्य आपको sam कोकिछ' को सम्मानित पदवीसे विभूषित करते gu "od 
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(MR फागके भीर अभिरनि सो qf गोविन्द ले. गई भीतर गोरी । | 
| ' भाय करी मनकी “पद्माकर ऊपर नाय अवीरकी झोरी॥ si 
E छीत पितंबर कम्मर d, सुविदा दई भीड़ कपोलन रोरी। 1 


नैन नचाय कही सुसकाय लला फिर आइयो खेलन होरी Il 1 
--पद्माकर | 


_ . धीरज एण्ड कम्पनी ; 


x den 
वा राण सो j 


P. 
dee 


॥ अभिनन्दन पत्र ॥ 


कविकुलमें राजवधू कॅकेयीकी तरह मान दिखानेवाले और समाजमें नगखधू चित्रलेखाकी तरह p 


सम्मान पानेबाले हे रूप-गण-आगार सबे-सार ! 


लगभग Sq दशक पहलेकी बात हे जब भगवान शनि ग्रौर. शिवने एक साथ इच्छा व्यक्त की थी क्रि अबकी 
बार हम किसी चढ़ी जवानीवाली गणिका के कान फूंकना चाहते EOD एक योग्य गणिका तलादनेके लिए दोनोंने 
अपने एक-एक गण भेजे । घर-घर जाकर और जन-जनकी पूंछ हटाकर नर और मादाकी पहचान करने वाले वे गण 
झपट्टू और निखट्टू , आपके मोहक रूप जाल ओर उत्ते जनक चाल-ढाल पर ऐसे WE हो गये कि आपको पूछ हटाना 


भी भूल गये। गणिक्राकी तलाशका काय स्थगितकर वे सीघे दरबारमें लोटे और अठान पड़ गये। दोनोंने फौरन 


आपात सभा बुलायी । विचित्र बात तो यह हुई कि अनशनकारी गणोंने भरी सभामें जो बयान दिया, se: सारीं 
सभा ही सनक गयी । उसी समयसे यह ठलुभआमंडल आपको साव॑जनिक उपभोग योग्य व्यक्तिके रूपमें अपने बीच 
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लानेका अवसर हूंढता रहा हे । आज अकस्मात, खूंटा उपारकर दोडती हुई साँड़ोंके .पास पहुँचनेवाली बछियाकी | 


तरह आप स्वय हमारे आगे आ गये हैं । इसे हम चिर प्रतीक्षित महान अवसर मानते हैं और घर आयी लछिम्रीकी 


तरह आपका अभिनंदन करते हैं साथ ही पूरी आशा रखते ë कि आप दोनों देवों, दोनों गणों और समी मक्‍तोका _. 


मन रखेंगे । 


| नगद, उधार, दोनोंपर राजी रहनेवाले हैं परमसे भी परम उदार | अपनी परंपराके अनुसार हम आपका 
अभिनंदन भी चार चरणोमें पूरा करेंगे, अर्थात्‌ पहले नयी लछिमीके समान सिंगार और पूजनके बाद अब हम | 


आपकी पूंछ हराकर देख रहे हैं कि आप नर हें या मादा ? आप झाऊ-झाऊ करें या एकलत्ती मारे, हमें तो 
प्रमाणित करना ही है, इस आम चर्चा की कि आप उभयलिंगी हैं । 
? गौरांग भीकष्ण 


परंपरागत अथंमें यदुकुलसे, किंतु आधुनिक sr द्विजकुलसे आप जुड़े हैं । बड़े-बूढ़े वताते हैं कि चोधरी 
वरण सिंह और चंद्रजीत यादवकी नेतागिरी spe होने पर आपकी मीसामें पकडा गया था । यादमें मुकदमा चलाकर 


॥दवोंकी अदालतने आपको तीन दिनका जेल और ९ मासको फांसी दे दी 1 अपमान जनित आक्रोशके कारण quf 


उक अण्डरग्राउड रहनेके बाद आपने भोजपुरिया वाम्हनके रूपमे फिर सामने आनेका निर्णय किया । दिक्षाके सदनमें Lo. 


रज तारीखके अनुसार आप १ सितम्बर १९५० जो पुनः प्रकट हुए थे, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियोंका कहना हे कि शिक्षा 


उम्बन्धी तिथि उतनी हो गलत है जितनी स्वयं आजकलकी शिक्षा । दर असल आरा जिलेमें डुमरांव स्टेशनसे करीब कि 
९ मील दक्षिण लाडं सच्चिदानंद सिन्हाके गांव मुरारके एक बाम्हन श्री दलसिंगार तिवारी काशीमें संस्कृत पढ़ने आये | 


T जो शहरसे इमशान तककी यजमानिका वाले चेतगंजके कमंकांडी पंडित तुलसी मिश्रके घरमें रहते थे। संयोगसे जब 


[लसी मिश्वका स्वगंवास हुआ तब उनके लड़के नावालिग.ये और बड़े ब्योरेसे दन सिंगार तिवारी पूरी यजमानीका | 


रायित्व संभालकर उसे बटाईपर चलाने लगे ) फिर तो उन्होंने श्रपने लड़के सूरत तिवारी ३ यहीं बुला लिया और 


भडिल पास कराकर नगर महापालिकामें एक आदमीवाली जगह दिला दी । कमाईके दो अच्छे जरिए कायन होनेके 
शद तिवारीजी का परिबार भी यहीं आकर गया । यह १६३८ ईस्वीकी ठीक जन्माष्टमी थी -भादो बदी अठिमीकी 
गत जब प्रसाद और पूजाकी सामग्री रखकर ओर खीरे पेट चौरकर उसमें ठाकुरजीकी मूर्ति रखनेके बाद बुढ़ऊ dig 
'ल सिंगार महाराज बारह बजनेका इन्तजारकर रहे थे। रातके अमी दस ही बजे ये कि धरके भीतर औरतोंकी ब्यस्तता £ 
Š शोरगुलके बीच नवजात छोनेका सा शिशु क्रंदन सुनकर पंडितजी चोक गए । बादमें उन्होंने जाना कि ठाकुरजी | 


( २६) 
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š < — A पेटसे नहीं बल्कि सूरत तिवारीकी पत्नी श्रोमती सहोदरा देवीकी कौखसे प्रकट हुए हैं। बुढ़ऊ पंडितने बिना | 
X सोचे समझे ही नये मेहमानका नाम श्रीकृष्ण रख दिया । 
4 हे विधाघरोके प्रिय बडुक | | ñ | 
< : ` पहिलौठी संतान होनेके कारण परिवारमें आपको बेटवा और बिटिया दोनों रुपम अरपूर इलार मिला ओर 
D x मयां चलनेकी उम्रमें हो पास पड़ोसके बालकों ने पको कलम, पॅसिल थामने ओर चलानेकी As लगा दी | | 
'फलतः प्राइमरी स्कूल हवीबपुरा, जायशवाल स्कूल ओर आदश सेवा इन्टर कालेजकी सभी ओव्बल | 

लड़के बने रहे और अधिकांश अध्यापकोंका लाड़-प्यार पाते रहे । रातके अंधेरे में आप लहुराबीर-गोदोलिया सड़कपर | 
` अपने दोस्तोंके साथ कबडडी गुच्चोपाड़ा और चीयां खेळते थे। फागुनके महीनेमें होलकी काटनेकी भी छुन सवार ' 
) 5. होती थी अर इसके बहाने रात-रात भर उन शोहदोंके साथ आप क्या करते रहते थे, इसका खुलासा करनेकी वेहायई | 
॥ हुम नहीं दिखा सकते, लेकिन उस घटनाका जिक्रकर देना हम अपना कतव्य समझते हैं जब एक रात हथुआ कोठोके | 
 उअहातेमें एक अन्य मित्रके साथ आप एक पेड़पर चढ़े हुए थे और श्रचानक लाठी लिए हुए कई चोकीदार आ घमके | 
' आर एकबारगी डंडा हो भिड़ानेपर अड़ गये । उस रात आप कितने डरे हुए थे, इसका संकेत इत बातसे मिलता है. 

कि जब अहातेके बाहरसे आपके दोस्तों द्वारा पथराव किये जानेसे चौकोदार भागे तो आप पेड़ से इतनी तेजीसे उरे, 
कि आपके दाँये पेरमें एक गहरा खरौच आ गया जिसका निशान अब भी देखा जा सकता हे । उन्हीं दिनों आदश 


| 
| 


सेतर लोकसे न्यारी काशीका रंगीन और मनोरंजक इतिहास । वेले लेटसं शेल्ीमें 
लिखी गयी भारतीय भाषाकी प्रथम पुस्तक | बनारसियोंके लिए आवश्यक 
आर आपके लिए .अनिवाय | आज ही प्राप्त कीजिये। 


: ; मूल्य--साहे चार रुपये मात्र 
à . प्रकाशक . 
भारतीय ज्ञानपीठ 
c | दुर्गाकुण्ड-वाराणासी 


हिन्दोकी सेवामें पिछले ५१ वर्ष से रत 


NUNG s d 
हिन्दी रेलवे टाइम टेबुल 
 _ बड़ा गणेश-वारायासी | 

E: fam 2e s Sa Mi | | 

_ विज्ञापनका अपूर्व साधन भारतके प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर मिलता हे. 


| आज हो छिलिये_ 
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सेवा विद्यालयमें आयोजित बाद-विवाद प्रतियोगिताके निणोयकोंने आपकी प्रांतभरके छात्रोमें प्रथम स्थान दिया था 
जिसके पोछे उनके अपने उद्देश्य थे. । उसी साल अपने कविताका शौक दिखाकर अपनेमें एक नया आकषण जोड़ा 
और बाल प्रेमी मोहन एल० गुप्तने “आज” के बराल संसदमें आपको पहली रचना छापकर आपसे नाता जोड़ना | 
चाहा, किंतु आप उन्हें झांसा देकर हिन्दीक फिराक gre शंभुनाथ सिंहके संपकमें आये और तब तक रहे जबतक 
मध्यकालको मोराकी तरह प्रसिद्ध नहीं हो गये । हरिदचद्र काले जसे बी० uo और हिन्दू विश्वविद्यालय से एम० Uo 
करते हुए भो आप अपने सहपाठियोंमें विशिष्ट बने रहे और कम्पिटीशनोंमें लीड लेते रहे । 


हे कविवर श्री कष्ण तिवारी 


अपनी तमाम आदतों और हरकतों को चालू रखते हुए हास्य-व्यंग्य और रोमानी रचनाय छोड़कर सन्‌ ६० 
के आस-गाससे आप नवगीत आन्दोलनको सक्रिय रूपसे आगे बढ़ाने लगे हैं और गंभीर साहित्यिक रचनामें रत हो गये 
इसके पहले आप 'आज्ञ' के साहित्य विमागमें रह चुके हैं, 'सन्‍्माग! में अब भी हैं | 'प्रसाद परिषद! परमानन्द रंगकी 
“विद्यार्थी परिषद”, 'भारती? ओर गोर अखिल भारतीय हिन्दी लेखक सम्मेलनमें सक्रिय सहयोग देकर आप इन सबको 
प्रायः निष्क्रिय और निरथंक बना चुके ë 1 इधर आपने 'साहित्यायन” को मी एक फ्राड डाक्टरसे छीनकर एक महाः 
फ़ाड घनपशुके चरणोंमें डाल दिया है। आपने वंगालके बंकिम, शरत, रवीन्द्र, विमल मित्र, उदूंकें मंटो, किशन 
चन्दर, धमंबीर मारती; अशेय, निमंल वर्मा ओर मोहन राकेश का साहित्य पढ़ा है। आपने ओम प्रभाकर, नईम, 
देवेन्द्र कुमार, शलभ श्रीराम थिह, बालस्वरूप राही, उमाकान्त मालवीय ओर शंभूनाथ सिंह को भी प्रभावित किया 
t जिससे अब आप प्रौढ रचनाकार बन गये हैं। 


हे जमानेके पेशेवर मंच गायक, 


यह मानते हुए कि मंचसे जुड़े साढ़े निन्यानवे प्रतिशत कवि भ्रष्ट ओर चरित्रहीन E, आप बराबर मंचका साथ 
देते हैं, इंसलिए कि उससे अर्थागम होता है । यही बात राजनीतिके साथ आपके लगाबमें भी लागू होती है। दससे 
बीस रुपये तक प्रतिदिनके व्यक्तिगत व्ययके साथ ही परिवारको भी देखनेके लिये आप तीन पेशे करते g —= प्रकट 
और एक गुप्त 1 सव जानते Š कि 'ठन्मागं' से मिलने वाळे दो सौ रुपये आग कार्यालयमे ही खरच डालते हैं, कवि 
सम्मेलनोंकी आमदनीसे श्रापका पाकेट खच चलता है | 


हे हिन्दीके बिचित्रबीयं ! 


आप व्यवस्थापकको AIA छेड़ने वाले आक्रोशको दरबारी अदाके साथ मधुर कंठसे गाते हॅ । सुना है कि 
आजकल आप गजलिया गये हैं । ५५ वर्षीय कबि राहगीरसे भाई का नाता रखते हुए अ्रभी हाल ही में उनकी शादीके 
अवसर पर आपने कन्यापक्षकी ओरसे लावा मेराने की भूमिका निभाई है। इतना बहुश्रुत, बहुमुक्त, बहुरूप और 
बहुधन्धी व्यक्ति प्रायः दुलंम होता है जो चालीसवेसे गुजरते हुए भी पोइशीकी तरह सदाबह्दार बना रहे । इतलिये 
फगुनाये हुए मौसमकी इस गुलाबी रातमें मस्ताये ga ठडझा समाजके बीच आज हम आपको विदोषरूपसे अभिनंदित 
करते हैं और आपको 'सदाबहार ठडआ' की उपाधि प्राप्त करते š । श्राशा है, आप हमारी इस मानद उपाधिको 
सहष स्वीकार करेंगे | | | — (वरिष्ट मुनि ओमा ) | 
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` हयी गोणी [| — 


रविवार २ अप्रैल का दिन। sgat qaad कार्यक्रममें व्यतिक्रम हुआ । sgat क्लब हमेशा शनिवार को 4 


गोष्ठी करता है । बहरी अलंग, संगीत गोष्ठी या आवद्यक गोष्ठी ही रविवार को होती है। इस बार शनिवार | 
१ अप्रैल के दिन आया 1 इस दिन को देखकर डाक्टर परमेश्‍वरीलाल गुप्त भड़के । ED 


बोले-मुझे मालूम हैं कि आप लोग मेरी भद्रा करेगे, पर पहली अप्रंल मुझे पसन्द नहीं । T | š 
केडियाजीने कहा--तुम ठहरे परम दुकड़हा । निमंत्रण काडंपर यह तिथि देखकर ही. लोग नहीं आमंगे। | 


जिस आदमी पर यह भरोसा नहीं कि कब किसे चूना लगा दे, उसके प्रति विश्वास नहीं किया जा सकता बल्कि ^ 


आगे कोई दिन रख qti . | 2 Ea 


प्रसादने कहा कि quet हमारी विरादरीके एक रत्न हैं अतएव मैं स्वागत-भाषण दूंगा । श्री दयासरन उनकी विरादरी : RS 
के रहे तो वे फोटो खीचने को तैयार हो गये । कहनेका मतलब सभी गुघ-वनियोमें उत्साह अर गया। saaa | 
लोग छौंक-बघारकर आये थे यानी चुन्नटदार धोती, अद्धी-तंजेब भारे, 
हुए थे । शेष लोग दरिद्र पोशाकमें नहा, थे, पर सभी बुर्राक थे । 


(R) 
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लीने शहनाईपर ताबड़तोड़ ठुमरी, कजरीका अवतरण किया । सभी लोग 1 


qd प्रथम उस्ताद खादिम अ 
की aie नहीं, किसी बारातमे बैठे हों। इनाम पर इनाम पाते रहनेके कारण 


कदर इनाम देने लगे जैसे ठछुञा कलन 


खादिम मियां उछल-उछलकर बजाते जा रहे an 
X बन्द करो। रात को दिव्य निपटान नहीं होगा । 


qii, खिजलाकर est AA कहा- अमा प 
दजीने. भीषण भाषण दिया जिसमें यह ज्ञात हुआ कि उनमें हास्य को | 


इस अवसरपर सर्वप्रथम विश्वनाथ प्रसा 
। कोई भी व्यक्ति ठछुआ क्लवके योग्य भाषण दे सकता है | 


| विकट प्रतिभा है। हास्य किसीकी वपौती नहीं है ' | 
इस अवसर केडियाजीने कुछ fe नेट किये। ज्ञात रहे कि इस गोष्ठीमें महिलाए भो आमंत्रितु थीं ग 


ˆ अभ्यर्ष पदके लिये श्रद्धेप पत्रकार शिरोमणि बाबू मुकुन्दी लाल श्रीवास्तवजी को आमंत्रित किया गया था। इस 
O अवसरपर qd it कृप्णदत्त भड, डा? मोहनलाल तिवारी आनन्द कृष्णके भाषण हुए | तभी क [नीकारके संपादक 
शब्दोंकी पुर्जिवां पहुँचने लगी । तब उन्हें ध्यान | 


` श्री कमल गुप्तने कहा Š भी बोलगा.। 
बीर की ओर देखने लगे क्षोर ‘| 


| 
| 
| 
1 


E 


CEN और वे लगे पोथन्ना पढ़ने । ठछुआ बीरके पास दनादन अप 
आया कि कार्यक्रम वड़ा बोर हो गया । अधिकांश लोग आँख तरेरकर ठलुआ 
x नाराजगी प्रकट करते <Š 
EDS agt gait को मनोरजक भाषण और सं स्मरण सुनानेके लिए तैयार किय 
LE भाषणके आधारपर उन्हें qfaia चोरीपर भाषण देना पड़ा | 
बोच-बीचमें धी मुरारीलाल केडियाजी फुलझड़ी छोड़ते रहे । ji 
v सनन्दन पन्न भेंट किया भी वशिष्ठ मुनि ओझाने । कवियोंका मन उखड़ा हुआ था, इसलिए काव्य-पाठ 
x साधारण हुआ । अन्तमें श्री जसबन्त sare घस्यवाद दिया । | E 
MSs mm e रच्य म ll = 


`. 
f EL 
M 


r गया था और यहाँ श्रीकमल qu 


wawam च” 
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॥ अभिनन्दन पत्र ॥ . ` TES 
ज्ञान और अनभव के संसार में स्याही की तरह सफल शब्दार्थबादी डा० परमेश्वरी लाल गुप्त | M 


ए-ममें शर z लंबी श्॒खलामें आप एक- | 
शिव-शनिके इस दरबार-ए-आममें एक खास sreg मानिन्द नेवाळे लोगोंकी र À 
मात्र ऐसी कड़ी हैं जो अपने नाम के पाँच पूरे-पूरे शब्दोमेसे प्रत्येकको सार्थक बनाती है, मले पाचों अर्था e. ¬ 65 
देनेपर पूरा पद निरथक हो जाय । agda और निरथनकी आधुनिक शलीमें आपका चित्र बनानेपर सिफ एक पूछ | 


स्थूलतावादी शेलीमें आपका स्वांगत [| 
बन के सिरेपर एक चेहरा दिखाई देता है, इसलिए हम परंपरागत स्थूलताव cl पर B 
EE z दिखाई दे | पढाई-लिखाईकी डिग्रीको उजागर करनेवार्ड SQ 


करते हैं ताकि आपके विस्तारका प्रत्येक आयाम दिख | Pe 
dev को आव इसलिए सार्थक करते हैं कि आप मुद्रा विरोषश Š । बकौल आपके सगे चचेरे भाई बैगनाय प्रचाद E 


हैं, उसकी कल्पना कभी परिवार का कोई व्यक्ति अथवा आपका सगा-सम्बन्धी नहीं कर i x 
सकता था | इस तरहके असंभवके संभव होनेमें व्यक्तिके पुरुषार्थ श्र संघपसे wel अधिक ईश्वरका हाथ bi m D 
है, इसलिए आप.ईश्वरीय' हैं, वह भी ऐसे वैसे नदी, “परम हैं -यह आपकी उपलब्धियों i eua 802५ हा 
परम्परां erg! शब्दके दो अयं लिए जाते रहे हैं--एक तो मुल्यवान जवाहरातका अय और रा र He 
अथ में जैसेश्यशोदाके लाल, दशरयके लाल, छोटे लाल, श्यामलाल आदि | पहले श्रथमें आप विद्याके Sqbus 00 
लाल तो हैं ही, अपने स्वभाव और व्यवदारमें एक वालघुलम अल्हृड़पन बन 


अग्रवाल आज आप जो कुछ 


ये रखकर आप दूसरे अर्थको भी सनाथ] | 
करते हैं । इतना सब होते हुए भाप प्रकट बहुत कम आर गुप्त बहुत ज्यादा हैं--बूदमें छिपे समुद्र के समान t š a 5 
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' नाम लिखा गया । कहते हैं, स्कूलमें आपका केरियर इतना बुलंद था कि छोगोंके बीच आपकी चर्चा gem ही 


«id तपस्वी, 


आधुनिक इष्टसि देखनेसे यह बात चाहे जितनी विचित्र लगे, उत्तर प्रदेशका आजमगढ़ जिला आज भी | 
भारतीय समाजकी इस परंपराको निभः रहा है कि महत्वपूणं विषयोंके विशेषज्ञ जन तपस्त्री वनकर त्ञानके वर्जित 
प्रदेशोकी खाक छानते हैं और परम अज्ञ जन मुख्य मन्त्री, उपमन्त्री तथा अफसर बनकर मजा लेते हैं। xS] 
आजमगढ़ में आजसे कोई सवा चाँसठ वप पहले २४ दिसम्बर १९१४ ई० अर्यात्‌ कार्तिक पुदी ११ go १९७१ को 2 
यदा ओर धनसे सम्पन्न चालोस वर्षीय विधिवेता श्री गोपालदास की चौथी धमपत्नीकी सन्तानके रूपमें आपने धरती ' 
को धन्य किया । बुदापेका बेटवा होनेके नाते न केवल आपका लाइ-दुछार अधिक हुआ, बल्कि कल्पनाकी ऊंची 
उड़ान भरते हुए पिताजी सबसे बताने लगे कि मेरा बेटा वैरिस्टर बनेगा और इसे संच मानकर लोग बचपनमें हो 
वैरिंस्टर कहने लगे । संस्कृतकी सूक्ति हे--मनसा चिंतितं कायं वचसान प्रकाशयेत, अन्य लक्षित कार्यस्य aa 
सिद्धिनं जायते U पिताजी ने शुरूसे ही आपको इंगलेण्ड से शिक्षा दिलानेके लिए आपको पांच वषंही उम्रमें ही | 
लंदन मेजनेकी पूरी तैयारी कर दी । लेकिन अचानक वे बीमार पड़े और एक लम्बे असे तक खाटपर पड़े रहे, फलतत . 
उनकी योजनाकी A नियति ने धपलेमें डाल दिया । उस बीमारोके दोरान मी वकील गोग्लदाप्त अप्रवाल 
आपको अंग्रेज बब्चोंके साथ पढ़ानेकी इच्छासे देदरादूनके कंब्रिज प्रिपेयरेटरी स्कूल में, फिर कानपुरके ऐक पब्जिक | 
स्कूलमें आपको प्रविष्ट करानेकी योजना बनाते रहे । बाधाओं पे कई योजनाओं के टूटनेके बाद ्ाजभाढ्में हो जिला- 
बोडंके एक प्राइमरी स्कूलमें आपको भर्ती किया गया । आगे चलकर वही वैस्जी हाई स्कूलके दर्जा चारमें अपका 


~ 


होती थी, मसलन- बड़े बापके बेटे हैं, पैदा हुए तमोसे लेटे हैं, पट्ठा घींच-घींच कर हाईस्कूल तक जा सकता है, 

कुछ भी हो नाम तो *वैरिस्टर' रहेगा । दो वषं बाद ही लोगोंकी यह धारणा तब फलित हुई जब छठों कक्षाकी 

परीक्षामें ही आप लटक गए | इसी ठढे केरिंयरंको लेकर अबकी जो आगे बढ़े तो दो वर्ष बाद दर्जा आठकी परीक्षा 
के कुछ दिन पहले जब आपको-सोलहवां सालका कुछ ऐसा फटका लगा कि अचानक आपने एक अजूबा कर दिखाया li m 
काशीके दैनिक 'आज' में पने एक खबर पढ़ो कि जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार कर लिए गए ओर खबर पढ़ते ही | Ld 
आप नेहरूके अवतार हो गए । आप सीधे कक्षा में गए, अपनी कापी फाड़ी ओर सारी कक्षाओमे सूचना भिजवा दी 0 
कि नेहरूको गिरफ्तारीके विरोधमें सभी छात्रोंको हड़ताल करनी चाहिए । फिर क्या या, चोथी घंटोके बाद रिसेसका x 
घंटा लगते ही हड़ताल ge हो गयी । बादमें देडमास्टरको घमकीसे डरकर अधिकांश छात्र कक्षाओमें लोटगए, | 
फिर भी करोब तीन दर्जन छात्र आपके नेतृत्वपें स्कूलसे बाहर चले गए । आपके भीतर बगावत की चिनगारी देखने 3 
वाळे हेडमास्टरने इन सभी छात्रोंकी हाजिरी << करनेवाली लाल स्याहीका निशान हो नहीं बनवाया बहिक छात्ररर | 
चार आने मर्थदणएडका आदेश भी जारी कर दिया | उन दिनों एक गैरहाजिरीके लिए दो पैसेके दंडकी व्यवस्था थी, | 
Rer यह देनेके लिए तैयार था, लेकिन waar gaia तो सरावर दमनात्मक कदम था। अतः p यह o 
जर्मांना देनेसे साफ इन्कार कर दिया और इसी अकड़बाजीमें आप एक द्नि स्कूल्से निकाल दिये. गये Es . 
वताते ë कि इस निष्कासनके विरोघमें पहली बार “आजमगढ़ बन्द” का आह्वान पूरातः सफY हुआ या और आम 
स्वतंत्रता संग्रामसे सीधे जुड़ गए थे । x 
र pus संग्रामके सक्रिय स्वयं सेवक होते हुए आपने स्वतंत्र अध्ययन तथा लेखनका एक नया चिलसिला शुरू E * s 
क्रिया । उन दिनों ऐसे कार्य आमतौरपर गदहपचीसी अथवा आवारागदीके काम समझे जाते ये। एक सुनहरा स्वप्न | 


» 
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zz जानेके बाद वृद्ध पिताने १९३२ में लाती रकेस लगा कर आपके fau एक छापालाना खोला जिसका नामथा ' 
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प्रभात प्रिटिंग काटेज और जिसके पीछे उद्देश्य था कि आप इस व्यवसाय के जरिए एक died जीवन जिणं | आपने . 


इसी dew संदेश” नामक एक साप्ताहिक भी शुरू किया जिसके लिए. आजमगढ़ एक छोटा और अज्ञात स्थान 
साबित हुआ । पिताके निघनके बाद आपकी सामाजिक, रोजनीतिक और साहित्यिक सक्रियताको देखते हुए काशीके 


(आज! अखवारमें काय करनेके लिए आपको बुलाया गया और १९४३ में आप प्रेस बेचकर यहां “आज के संपादकीय | 


विभागमे काम करने लगे। इस बीच आप दो बार, १९३२ में घारा १४४ तोड़ने और १६४१ में व्यक्तिगत सत्याग्रहे 


चलते जेल भी हो आए थे । 'ाज' में कुशलताके साथ कायं करनेके वावजूद आपको डिग्रीके अभावका तीखा 
अनुभव हुआ और एक दृढ़ संकल्पके साथ आपने कोई चार वर्ष बाद फिर पढ़ाई शुरू कर दी हालांकि जब श्राप : 


पाँच बच्चों के बाय वन चुके थे । कहते हैं कि आप आचाय सीताराम चवुर्वदीके घरमें सपरिव!र थे और दफ्तरके 
सभयको छोड़कर बाकी पूरा समग्र अध्ययनमें लगाते थे । परिवारसे संबंधित ` सारा कार्य आपकी श्रीमतीजों ही 


_ संभालतो थीं। इसी क्रमसे ३३ वषंकी आयु होनेपर १९४७ में आपने हाई स्कूल, १९४८ में इंटरमोडिएट ओर 


१९५० में ब्री० qo की परीक्षाएं उत्तीण करनेके बाद भारत कला मवन क्राशीमें सहायक क्यूरेटर हो गए । आगे 
चलकर १९५० में आप प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विषयमें एम० ए० की उपाधि ली और सन्‌ ५३ में 
नागरी प्रचारिणी समाका हीरालाल स्वणपद्क तथा सन्‌. ५४ में मुद्रातत्व परिपदक्ा सर्वोच्च पदक “mia 
प्राप्त करनेके बाद उसी साल प्रित आफ वेल्स म्यूजियम बम्बईमें पुरातत्वविद नियुक्त हुए p चार वर्ष बाद सन्‌ ५९ में 
मुद्रापरिषदके गोहाटी अधिवेशनको आपने ग्रध्यक्षतांको और छठे वर्ष १९६० में आहत मुद्रापर शोध प्रबंध प्रस्तुत 
कर dio एच० डो० की उपाधि प्राप्त की | १९६२ में आपको मुद्रा परिषदका Agaa पदक मिला ओर अगले वर्ष 


आप पटना संगहालयके अध्यक्ष बना दिये गए | फिर तो आपकी विद्वता ओर कायको इतनी अहमियत मिली कि 


भारतोय प्राच्य विद्या, भारतीय इतिहाध और मुद्रातत्व संबंधित कोई भी अधिवेशन या संगोष्ठी होती, आपको 


, अध्यक्षताकें बिना अधूरी मानी जाती थी । एक मुद्रा विशेषज्ञके रूपमें आप क्रमशः ब्रिटिश संग्रहालय, केनबरा 


विश्वविद्यालय, आक्सफोडं विश्वविद्यालय, सन्‌ ७६ के इस्लामिक "fecum अवधर पर ओरिएटल न्युमिस्मेटिक 


सोसाइटी फिर रायल न्युंमिस्मेटिक सोसाइटीके निमंत्रणों पर १५ वर्षोके भीतर पाँच बार विदेश यात्रा कर चुके हूँ. 


और एक-एक यात्राके दौरान कई कई देशोंमें घूम आए Š । 
सनीषी अध्यबसायी 


पुरातत्व, मुद्रातत्व और इतिहासके एक दजन अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ, पाँच संयुक्त प्रयासीय ग्रंथ श्रीर्‌ इन | 


विषयोंपर लगभग डेढ़ धौ शोध मिबंघ देनेके अलावा आपने राजनीति, समाजशास्त्र, बिज्ञानको छह उपयोगी पुस्तक 


. भी लिखो हैं और साहित्यमें तो 'कर्णिका' जैसे कहानी संग्रह, फ़ दीकी कल्पना जैसे गद्यगीत संग्रह, GU बिरदे' o 
जैसे लोक साहित्य 'प्रसादके नाटक जैसे समीक्षा ग्रंथ लिगकर श्रोर 'चंदायन' तथा (प्रगावती' जसे. दुल्भ सूफी d 


काव्योंका शोध और संपादन कर आपने एक उच्च और ध्यानाकपंक स्थान बना लिया & 1 


इस qug आपके व्यक्तित्वके कई आयाम ë और एक-एक आयामके कई कई उपायाम हैं जिनमें प्रत्येकको e 
विषय बनाकर एक पुस्तक लिखी जा सकती ti यह काय यहाँ ss नहीं है, अतः हम आपके व्यक्तित्वके उस x . 
आयामको लेते š जिसे राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय दोनों स्तरोंपर समान रूपसे प्रसिद्धि मिली है। वह व्यक्तित्व है 


मुद्रातत्ववेत्ताका और इसे हो प्रामाणिक मानकर आज इप विद्वगोष्ठोमें हम आपको 'मुद्रांतत्व-ठळभा? की उपाधिसे 


अलंकृत कर अपनी विरादरीमें शामिल कर रहे हैं। अस्तु । Cafas मुनिओझा ) | 


( ३९ ) 
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प्रभात प्रिंटिंग काटेज और जिसके पीछे S< भ्य था कि आप इस व्यवसाय के जरिए एक संपन्न जीवन जिएं | आपने . 


इसी प्रेवसे संदेश” नामक एक साप्ताहिक भी शुरू किया जिसके लिए आ्राजमगंढ़ एक छोटा और अज्ञात स्थान 
साबित हुआ । पिताके निघनके बाद आपकी सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक सक्रियताकों देखते हुए काशीके 
“आज” अखवारमें काय करनेके लिए आपको बुलाया गया और १९४३ में आप प्रेस वेचकर यहां आज!” के संपादकीय 
विभागमें काम करने लगे। इस बीच आप दो बार, १९३२ में घारा १४४ तोड़ने और १९४१ में व्यक्तिगत सत्याप्रहके 
«d जेल भी हो आए थे। 'ग्राज में कुशलताके साथ कायं करनेके वावजुद आपको डिग्रोके अभावका तीखा 
अनुभत्र हुआ और एक दृढ़ संकल्पके साथ आपने कोई चार वर्ष बाद फिर पढ़ाई झुरू कर दी हालांकि जब श्राप 
पाँच बच्चों $ बाप वन चुके थे। कहते हैं कि आप आचारय सीताराम चतृव॑दीके qut सपरिव!र थे और दफ्तरके 
सभयको छोड़कर बाकी पूरा समय अध्ययनमें लगाते थे। परिवारसे संबंधित ` सारा कार्य आपकी श्रीमतीजी ही 


संमालती थीं। इसी क्रमसे ३३ वर्षकी आयु होनेपर १९४७ में आपने हाई स्कूल, १९४८ में इंटरमोडिएट ओर 


१९५० में बी० qo को परीक्षाएं उत्तीण करनेके बाद भारत कला भवन काशीमें सहायक क्यूरेटर हो गए। आगे | 


चलकर १९५० में आप प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विषयमें एम० qo को उपाधि ली ओर सन्‌ ५३ में 
नागरी प्रचारिणी समाका हीरालाल स्वणपद्क तथा सन्‌ ५४ में मुद्रातत्व परिपदक्ा सर्वोच्च पदक “चक्रविक्रम 
प्राप्त करनेके बाद उसी साल प्रिस आफ वेल्स म्यूजियम बम्बईमें पुरातत्वविद नियुक्त हुए । चार वर्ष बाद सन्‌ ५९ में 
मुद्रामरिषदके. गोहाटी श्रधिवेशनकी आपने अध्यक्षतांकी और छठे वर्ष १९६० में आहत मुद्रापर शोध प्रबंध प्रस्तुत 
कर dio एच० डो० की उपाधि प्राप्त की | १९६२ में आपको मुद्रा परिषदका नेल्सन पदक मिला ओर अगले वर्ष 


आप पटना संगहालयके अध्यक्ष बना दिये गए ( फिर तो आपकी विद्वता ओर कार्यको इतनी अहमियत मिली कि | 


भारतीय प्राच्य विद्या, भारतीय gga और मुद्रातत्व संबंधित कोई भी अधिवेशन या संगोष्ठी होती, आपको. 


-अध्यक्षताके बिना अधूरी मानी जाती थी । एक मुद्रा विशेषज्ञके रूपमें आप क्रमशः ब्रिटिश संग्रहालय, केनबरा 


विश्वविद्यालय, आक्सफोड विश्वविद्यालय, सन्‌ ७६ के इस्लामिक फेत्टिवलके अवधर पर ओरिएंटल न्युमिस्मेटिक 


सोसाइटी फिर रायल न्युमिस्मेटिक सोसाइटीके निमंत्रणो पर १५ वर्षोके भीतर पाँच बार विदेश यात्रा कर चुके हॅ 


और एक-एक यात्राके दौरान कई कई देक्षोंमें घूम श्राए हॅ | 


| 


मनीषी अध्यवसायी 


पुरातत्व, मुद्रातत्व श्रौर इतिहासके एक दन अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ, पाँच संयुक्त प्रयासीय ग्रंथ आर इन | 


विषयोंपर लगभग डेढ़ शौ शोध fus देनेके अलावा आपने राजनीति, aaraa, विशनकी छह उपयोगी पुस्तक | 


काव्योंका शोध और संपादन कर आपने एक उच्च और ध्यानाइर्षक स्थान बना लिया है। 


इस तरह आपके व्यक्तित्वके कई आयाम हैं और एक-एक आयामके कई कई उपायाम हैं जिनमे प्रत्येकको | 


- 


(३९) 
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- भी लिखी हैं और साहित्यमें तो 'कर्णिका' जैसे कहानी संग्रह, फ'दीकी कल्पना जैसे गद्यगीत संग्रह, 'बितरामके f . | 
जैसे लोक साहित्य “प्रसादके नाटक जैसे समीक्षा ग्रंथ लिंगशर और “बंदायन' तथा मिरगावती जसे दुळंससूफी 


क 


"विषय बनाकर एक पुस्तक लिखी जा सकती है। यह कायं यहाँ daa नहीं है, अतः a लु P g 5 5 
भायामको लेते हैं जिसे राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय दोनों स्तरोंपर समान, ससे प्रतिद्ध मिडो k ME. 

मुद्रातस्ववेत्ताका और इसे हो प्रामाणिक मानकर आज इप विद्वगोष्ठोमें हम uso PONE मुनि ओ uu 
अलंकृत कर अपनी विरादरीमे शामिल कर रे हैं । अस्तु । | | ( 3 टू ० TOL ps | 
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सातवी गोष्टी [ १२०] 

| IUe गोष्ठीकी दु्घंटनासे अधिकांश कवि पीड़ित रहे और रसभंग हो जानेके कारण लोग नाराज रहे | "E 

ठछुआबीरको कहा गया कि आप पूरे निकम्मे और गधे हैं। ठठुञा क्लबमें आनन्दके लिए हम आते हैं या थीसिस ) 

सुनने ? बेढव जी के जन्म दिवसपर दो घण्टा श्री शंकर शुक्ल बोलते रहे, पर हम बोर नहीं हुए। लेकिन इस कार्यक्रममें 
तो सव कुछ जल गया । आप तुरत एक गोष्ठो करे और वह भो काव्य-गोष्ठीका, अभिनन्दनका पचड़ा न रहे । 


अब ठछुआबीर क्या करते? चारों ओरसे डाँट सुनते रहनेके कारण उन्होंने एक सरकुलर जारी किया _ 


मान्यवर, 


आगामी रविवार २३ अप्रैल ग्रीष्म पूणिमाके दिन एक गोष्ठी होगो 1 अगर आपको विवाह, तेरहो या सिनेमामें 
| न जाना हो तो आ जाइयेगा । विशेष आग्रह नहीं है । केवल बाहरी-भीतरी कवियोंके काव्यका STI होगा भांग 
| छानना जरूरी होगा i 

सप्रय--सायंकाल ७ बजे गोष्ठो होगी, ९ बजे समाप्त । २३-४-७८ रविवार । 


| 

| 

| स्थान- महमुरगंज स्थित विरला उपवनके पदिचप वाले भवन (अन्नपूर्णा ) में गोष्ठी होगी | भाँग-जलपान- | 
| निप्टानक्रा दिव्य प्रबंध है । 
| 

| 

| 

| 


निवेदक 


गुलाबदास qui हरिराम दिवेदी 
| sgat क्लबको यह विशेषता है कि वह कार्यक्रम निर्धारित समयपर प्रारंभ कर देता हे । ७ बजने पर जब 


गणपति नहीं आये तो भी श्रीशचन्द्र पाण्डेयको उस गद्दी पर बैठाकर कार्यक्रम चालू कर दिया गया। संचालक बन बँठे 
भी देवी प्रसाद मिश्र । 


इस अवसर पर सवं श्री डा० इयाम तिवारी, श्रीमती कुसुम गिरि, श्रीमती संतोष श्रीवास्तव, कुमारी नीरजा, 
| उद्धव प्रसाद द्विवेदी, अभयनाथ तिवारी, विनय श्रीवास्तव, हरिराम द्विवेदी, मधुर, कमलगुप्र तथा कुछ अन्य लोगोने 
काब्य एवं गीत सुनाये। _ 

| भीड़ हचककर थी | जलपान में घाटा नहीं हुआ । पिछली गोष्ठी जो कि बदजायका हो गयी थी, इस गोष्ठीसे , 
we क्षति qS हो गयी । ऐन जलपानके समय गणपति आये तो किसीने कहा - बड़ा कागा है । हमेशा लेट भाता š 
jatz लक्ष्मीशंकर व्यास की तरह जळपानके समय हाजिर हो जाता ç । 

आखिर मुखर्जी का मामा है न १ a 

अन्तमें जसवन्त प्रसाद मेहताने आजके आयोजने बारे चचा करते हुए धन्यवाद दिया । V 


| 
| 
pero. 5 
| EE (515 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


MP vmm 
. dtd VEY TE | = F PT 
. क्क . ERI " ००६ . 


” 
. 
` 
$ ` 
° है ०11 ७०६०७७ | 
l LJ 
6 > ; 
> ` ` ` 
. 
i 2 
" i s 
d 
INS aJ 
* x 3 ५ 
n ^el ^ “ 
€ g P 
. Ë 2s `. र i 
13 e 
¢ , x 
i 4 
है A edt RA 
. Ë ^ 
3) i 
D t. 
p i 
hr ड 
HT e UT m 
f X A) 
2000712 4 
- Š: te. US 
; Y s 
"v Tiu 
2 LED" 
HSI 
vi 
w ce 
Sr 
: . E tL MCN 
- ; , eti CS ua LT RAE Jw, 
' n etin etm ; 
; x» i “Yr” i.d 
^ f 1 Y y 
` AEVUM 
y: » MA" .. À 
. Ass X 1 
` imo Suge E De == r "rx 
` d.e 
um 7 > TNS L: 
* 
i D a ` 


Een o _ आठवीं गोष्ठी (१२१) 
^ e “wa cay | इस बार पुनः लोग बरसातो गोष्ठीके लिए ठछुआवीर को कोंचने लगे, पर अपनी अस्वस्थताके कारण वे i 
|^ आरे रहे । कुछ ऐसे बाहरी तेलो-तमोलो जो रुपयेमें तीन अठन्नीं भुनाते हैं, बहुत सिर पटका, पर वे राजी नहीं हुए 


E 


— > र्षा गोष्ठीके स्थानपर उन्होंने एक अन्य गोष्ठीका आयोजन करनेका निदचय किया d 
` कल्पताकार--पं० शिवनाथ शास्त्री | ` 
_ ` संस्थापक--बाबू गुलाब राय | | ; 


E ` महोदय, jk | | Et ini 
© आगाभी शनिवार को काशीके अनोले रत्न, विद्वान, पत्रकार पण्डित sago नागरका चुड़ामरि-संस्क 
Ë E b. _“ससमारोह होगा । आपसे साग्रह निवेदन है कि निदिचत समयपर पधारनेकी कृपा करे | | 
L0 स्थात- अभिमन्यु पुस्तकालय ( गुरुबागके सामने ) लक्सा रोड IU 
` समय दिनांक-शनिवार, १२ अगस्त, १९७८। सायंकाल ७बजे। ` . 

कृपया समयका ख्याल रखें । पानी बरसे या न बरसे, पर कार्यक्रम पण्ड नहीं होगा । 
° हरिराम fede अभयनाय तिवारी, . बी० एस० नायक, ,डा० एल० एस० शुक्ल 
VO NE afa ) (राहु) (कदु) A C ( रवि ) 
. - मातादीन अग्रवाल . केवल कृष्ण सेठ घनदयाम गुप्त वृजपालदास अग्रवाल 
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इस बार भो गणात गायब रहे | फलतः कालभैरवके गोलसे आये 


अध्यक्ष पद पर बैठाया गया | मंगलाचरण -वेदपाठ जमकर हुआ | कारण नागरजोके सभी विरादरीके लोग 
उपस्थित थे । . do उदयकृष्ण नागरजी तथा अन्य अनेक सदस्योंने पोस्टल विभाग को गालियाँ देते हुए कहा कि इनके 
कारण हमें निमंत्रण कार्ड नहीं मिला । वह तो कहिये do केशवलाल भट्ट से जानकारी प्राप्त हुई वर्ना हम न आते | 
चारों ओरसे शिकायत पानेके वाद ठछुआवीरने कहा--खेत 


ateri हानि संस्था की हुई और गालियां agi चा} गवहा, मारा. जाय जुलाहा सस्त स 
बांटा | हान सस्था का हुई अर्‌ गालियां घछुएमे मुझे मिल रही है। यही क्या कम है कि सरकार चल 
कमसे कम इतने लोगों को काडे मिला और आ गये । Š Sat 


एकने कहा--शिकायत कीजिये । 


ठछुआवीरने बताया कि एक-दो नहीं, कई रजिस्ट्रियां गायब हो चुकी हें । कहाँ तक शिकायत करूं । यहाँ, 
कुएंमें भाँग पड़ी है। संचार मंत्री तक निकम्मे हैं । 


अभिनन्दन पत्र भेंट करनेके वाद ठळुआबीरने कहा--आज हमने जानवूभकर व्यासजी को अध्यक्ष बनाया ts 


ag इसलिए कि नागरजी का ,व्यासजीसे घनिष्ठ सम्बन्ध है । यह हृश्य मैं कलकत्ता स्थित हाटकेश्वर भवनमें 


देख चुका हूं । वन्द कमरेमें ये दोनों व्यक्ति कुछ योगिक क्रियाएं करते रहे । अब कमो मैं उस भवनमें नहीं जाऊंगा 1 


आगे कुछ ऐसी बातें उन्होंने सुनाई जिसे लिखना उचित नहीं है। यह रहस्य खुलते ही कुछ बदुकबाज | 


सरककर आगे आ गये और कहा-वाह राजा, तोहरेमें बड़ा-बड़ा गुन हव । कभी-कभी हमरे बखरियामें चलल आवल | 

WS | लगावे कऽ मक्खन आउर खायेके मलाई देब । | 
उदयकृष्ण नागरजीने कहा--व्यासजी, आप चिंतित मत होइये । ये लोग जल रहे Q 1 ईर्प्या कर रहे हैं। 

आप पर तो मेरा एकमात्र कापी राइट अधिकार है । इन लोगों को कहने दीजिये । आज बर्दाइत कर लें। 


व्यासजी की आकृति काइमीरी सेवकी तरह लाल होती जा रही थी - विना बोरलिन लगाये चमक रहे थे। 
इन सब कार्यवाहियोंके बाद काव्यपाठ प्रारंभ gari aist विनय श्रीवास्तव, मधुर, वशिष्ठ मुनि ओभा, उद्धव प्रसाद 
हिवेदी, हरिराम द्विवेदीने अपनी "रचनाएं प्रस्तुत की । 


do उदयकृष्णा नागरने कहा--आजकी उपस्थिति कम है। मैंने पन्दजी, महादेवी वर्मा, राजेश्‍वर थास्त्री का 
अभिनन्दन sgat क्लबमें देखा । कलकत्तामे विनायक राव पटवर्धन और सोताराम सेकसरियाजी का देखा ë । उसको 
तुलनामें यह गोष्ठी सामान्य रही, पर इस गोष्ठोमें जो.बनारसो पुट Gr गया, वैसी अन्य ioa" नहीं देखनेमें 
आयी है । मैं sgar क्लबका सदस्य प्रारंभसे हू । agian कि चन्दा देनेमें भी sgar हूँ और उपस्थित होनेमें मैने 
रिकार्ड तोड़ दिया है 1 | 


आप लोग बनारसो जिन्दगीको कायम रखे हैं, यह कम नहों है। आजकल हर चोराहेपर जिस ढंगसे छिछोरापन 


| होने लगा है, उसे देखकर मन घुणासे भर जाता है। उुल्लजों महाशय जबतक हैं तवतक sgat कब है। मैंने अनु मद 


किया कि कोई भी संस्था एक व्यक्ति हो चलाता है। इस दृष्टिसे ठछुआ बलवका कार्य सराहनीय है । 


श्री लक्ष्मीशंक र व्यासने धन्यवाद देते हुए पण्डित उदयद्ृष्ण नागरके व्यक्तित्वपर प्रकाश डाला ! diia us 


( ४३ ) 
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श्री लक्ष्मी शंकर व्यास को जान duet | 


B . हे नागरजी महाराज; 


r D - > अपने नामके पीछे कृष्ण शब्द लगानेपर भी आपन तनके कृ 


भास द्वारा विरचित स्वप्न वासवदत्ता नाटकके पात्र उदयन 
विद्वान यही gend करते है । बिजली कम्य 


बिजली गुलकर दे तो आपकी उपस्थितिसे हमें मोमवत्ती नहीं जलान 


स्मरण किया जाता है, खासकर CN 


विस्फोट होने लगेगा । 
बनारस अनादिकालसे संस 


॥ अभिनन्दन पत्र ॥ 


(रके विभिन्न क्षेत्रोंमें बसे उन लोगोंको बराबर आकर्षित करता रहा है, जो 


षण हैं और न मनके | आपका सोन्दयं महा 
की तरह है । परम्परासे वर्षाकालमें केवल का लिदासको 
नी अगर अपने कतईपनके 


ते पड़ेगी । आपके अंग-प्रत्यंगसे गामा किरणों 


P) 


और संतोषके महत्वको समझते हे । वावा भोलेनाथ ने जिस किसी में अवखड़ता देखी, उसे अपना लिया । आं 


पूर्वज बनारसमें उन दिनों आयेथे जि 


आसपास हुआ था । लगता है कि आपका प 
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था । स्वनामधन्य विद्वान पण्डित सांवलजी नागरके मतानुसार बनारस 
परिवार भी १२ वीं शताब्दीमें आया था| 


‘ . आपके dii संस्कृतके पठन-पाठनको पद्धति थी । वेदपाठ करना आम वा 
E. p eu tolg dtu UR RN ही अनेक अमूल्य ग्रन्थोंका निर्माण आपके पूर्वजोंने किया था । 


त रहो | छपाई कला आरम्भ a 


पुर्वी उत्तर प्रदेशके सरनाम ब्लाक निर्मात 
हमारी सेवाएं स्वीकार करे 


* 


- 


श्री अन्नपूर्णा ब्लाक व 


err OBIE कळ-ब्बएर णार 


दये E | — 
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ë कृष्णजी, 


आजसे ६१ qd qd १ जुलाई सन १९१७ ई0 के दिन पण्डित गोपाल कृष्ण नागरकै यहाँ आपका उदय हुमा E 
wr, इसीलिए आपके पूज्य पिताने आपका नाम उदयके साथ कृष्ण जोड़कर उदयकृष्ण बना दिया | आजकल आप ६१ 
पारकर ६२ में चल रहे हैं। यह परम सोभाग्यकी वात है कि ६१-६२ के मध्य आपको विराजमान देखकर हम ठलए 


गदगदायमान हैं । | 


परिवारमें संस्कृत साहित्यके पठन-पाठनकी परम्परा रहनेके कारण आपकी प्रारम्भिक शिक्षा धातु लिंगवाली | 
भाषासे प्रारम्भ हुई । बर वह भी सांगवेद विद्यालयमें । लेकिन आपको वैयाकरण या aaae बनना तो था नहीं 
सौ वहाँसे छटककर सनातन धर्म हाई स्कूलमें चले गये | यहाँ सातवों क्लास पास करते ही हिन्दू स्कूल आये और यहांते 


जो उछले तो सीधे मालवीयजीके बाड़ेमें जा गिरे । वहाँ आप प्राचीन इतिहासके गडे मुर्दे उखाड़ते रहे। यह आजादी 
मिलनेके ७ साल पूर्व यानी १९४० को बात है जब आप अंट-शंट हिस्ट्रोमें एम० ए० कौ उपाधि लेकर छुट्टा साड़को 
तरह घूमते रहे । न कहीं टीचर हुए और न कहीं रंभा-कुदाल लेकर गडे मुर्द उखाड़ने गये । | 

न जाने कया qum कि केशोराम काटन मिल चले गये p अब आप यह नहीं बताते कि वहाँ qar करते <ë । =š 
धुनते रहे या पोवगजा लेकर कपड़ा नापते रहे । i | 


जमाना लड़ाईका था । पांच साल वहां आप गुटर गूं करते रहे । वहीं आपमें सम्मति उदय हुआ तो एक : 


दिन स्वामी करपात्रोजीके अनुरोधपर सन्मागंपर चलने लगे | सन्म्रागंके संपादनसे हाकर तक आप ही रहे। आज भी 
सन्मागंके संपादक हाकरी करते नजर आते हैं। | 


जिस प्रकार वोधि वृक्षके नीचे कुछको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठोक उसी प्रकार गोलघरमें बसनेके कारण आपको | 


दिव्य ज्ञानकी प्राप्ति हुई । यह सन्‌ १९५२ की बात है । दिव्य ज्ञान प्राप्त होते ही आप सन्मागंसे हट गये, क्योंकि 
चस्द दिनोंमें यह ज्ञात हो गया कि यह पेशा सबसे गन्दा है और इसमें बुद्धि कुठित हो जाती है। जिस प्रकार शरीफ 
आदमी राजनीतिमें नहीं जाता, ठोक उसी प्रकार प्रतिभावान व्यक्ति पत्रकार नहीं बनता । इसमें समी पटराकर 
जाते हैं । 


जो कुछ विद्वता, सज्जनता, शीलता आदि गुण है, यह सब उन विद्वानोंका प्रसाद है । 
हे ज्ञान-गुण सागर, 


आप कलकत्ता गये तो वहां बंगला सीखा । गुजराती होनेके कारण गुजराती जानते ही हैं। मालवीयजीके बाड़े x 
में अंग्रेजी सीख चुके । सांगवेद विद्यालयमें मराठी भी सीख लिया । इस प्रकार त्रिभाषा नहीं, चारों भाषा पचा चुके 


हैं । इतना होनेपर भी आपने अबतक “व्वेदोका भपौरुषेयल्व'' नामक पुस्तकका अनुवाद मात किया है। अगर आप 


पाते । 
चाहते तो बहत कुछकर सकते थे, पर व्यास-चङ्करमें कुछ नही कर पा 
E E a नहीं कि आप खांटी बनारसी हैं। कहनेको हर अदना अपनेको बनारसी कहता है, पर उन 


नियमोंका पालन नहीं करता जिसके कारण बनारसको प्रसिद्धि है | बनारसो जीवन जीनेकी कला गुजरातियों, मरा” : 
ठियों और खत्रियोंमें हो सीमित हो गया है। बहरी अलंगका आनन्द, देवी-पुजा, विद्वताकी साधना i चोर š 
सिमट कर रह गया है | यही लोग बनारसके सांस्कृतिक धरोहर हैं । “नागर नैया काले पनिया जाला हर आजमी 


लोग. बड़े गवसे गाते हैं जिसे sz काशिकेयने अमर बना दिया है ! 
( ४५ ) 
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अपनी ज्ञान पिपासाको शान्त करनेके लिए आप अपने उन गुरुओंके सान्निध्यमें चले आये जहां बचपनके | 
सुनहरे दिन व्यतीतकर चुके थे । आपको हमेशासे विद्वानोंकी संगतमें बेठना पसन्द था | आपको इस बातका गवे है : 
कि भारतके प्रकाण्ड विद्वानोंके पाद पद्मके निकट बैठकर आप दर्शन, शास्त्र, पुराण, वेदोंका भाष्य सुनते रहे । आपमें 


~ 
` à P52 
UY L >. 4 es " 


र गमछा, गलेमें रुद्राक्ष, भालपर त्रिपुण्ड 
पकी इस यूनानी कायाको देखकर काल 
n कोई आदइचय नहीं कि दो- 


` आपको भुर्राठी मूळे, तनपर सफेद बुर्राक कुर्ता, कमरमें धोती qq 
— आदि इस बातके गवाह हैं कि कभी आप रामघाटके जानमारू हस्ती रहे । आ 
भैरवकी गौनहारियोंने कजरी गाती g— रजऊ qat चलल भावलकर हमरे अंगना d 
रि एक गौनहारिने आज यहां आयी हों । 
 . अगर आप अपने मुहल्लेमे सगरी लेकर दो-चार बटुकोंके सांथ माचा मारे तो लाल मोहरीवाले या मिसिरजी 
— GS समझे जा सकते हैं। सुनते हैं एक वार किसी गुण्डेने डाक्टर सेठको हंड़काया था तो आपने उसे ऐसा 
| धोवियांपाट दिया' कि वह फिर उस मुहल्लेमें उभरा नहीं । आज भी जब पुरुवा हवा बहती है तब वह भापको याद 
करता है 1 यों भी आप जब कहीं बाहर जाते हैँ तब अपने साथ. काल भैरवसे अपना खास बटुक ले जाते हैं जिससे 
- आपको जवानी निखरती है और काम करनेकी le प्रास होती है । | रचा 
. ` अगवान आशुतोषसे प्राथना है कि आपका .ठछु भत्व दिन-प्रतिदिन निखरता रहे और आरामसे पराठोंका सेव 
करते हुए स्वास्थ्य बनाते रहें । परम्पराके अनुसार आज आपको उछुआ उदयनकी उपाधिसे अलंकृत करते हुए अपनी 


बिरादरीमें agi शामिलकर ले रहे हैं 1 


( विश्वनाथ मुखर्जी ) 


बनारस में वेनिस का शीत ताप नियन्त्रित 
Í आनन्द लेने के लिए B : | तीन लोक से न्यारी काशी में 
mmm पधार ! . LN ' श्रनोखा रेस्ट्रेण्ट 
| तगर का सर्वोत्तम जलपान-गृह P | 
DÉÁ . १९६ 
An ESL | : SY | 
| c pes जल भी 
Eo | बाँसफाटक वाराणसी 
^t $: i š | 
| fs Belen. शान्त परिवेश o मधुर संगीत | 
मधुर संगीत, शान्त परिवेश, सिनेमा देखिए और मनचाही भोजन और जलपान का ब्कळों | 


VUA 


. आदेश दीजिए । अपने किसी भी मंगलमय अवसर पर पार्टी देने का 


नगरके ही नहीं, . 
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श्रद्धेय आचार्य विश्‍वनाथ प्रसाद्‌ मिश्र “यह बनारस है? स्मारिका का उद्घाटन करते हुए। पास ही | 
श्री मुरारी लाल केडिया, उनके Aaa तथा काशी विश्वनाथ मंदिर के मदन्त de रामशंकर त्रिपाठी | 


बिराजमान हैं। प , 
नोवीं गोष्टी (333) 


zger बीरको पुनः मृगी को दौरा आया । यदस्योंके उलाहनोंकी बिना परवाह किये उन्होंने थी मुरारी c 
लाला केडिया के जन्म दिवस पर 'यह बनारस है' का द्वितीय माग प्रकाशित कर दिया | E. 


मान्यवर | E 
व्यक्ति यानी 'उडुआ drcaer eit मुरारीलाल केडियाका ६७ बाँ जन्म दिवस अभिमन्यु पुस्तकालयके सहयोगसे मनाया 


( ४७ ) 
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थ प्रसाद मिश्र । इस गोष्ठीमें आप सादर 


करेंगे -श्रद्धेय SIM नन्दो पण्डित विश्वना Ë 
का प्रवेश वर्जित Š । जलपान नहीं tv E 


जायगा। इस गोष्ठीकी अध्यक्षता क 
[बालिक तथा बोर कविता पाठ करनेवालों 


afaa Š | aaga, महिलायें, न 
केवल पान-पानी है 1 
pr स्थान -अभिमन्यु पुस्तकालय, गुरुबाग, 
; विशेष सूचना--इस अवतर पर क्लब की ओरसे 

भी मुरारीलाल केडिया दळ-बदलके साथ समथ पर qq | अध्यक्ष 


` विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को निश्चित कर लिया गया था । 
परम्पराके अनुसार केडियाजोको माल्यापण, उत्तरीय नारियल देनेके वाद वेद पाठ हुआ | वेद पाठके वाद 


उस्ताद खादिम अली एण्ड पार्टीने जमकर शहनाई वादन किया । 


rote 


इस झवसर पर “qw बनारस है” का विधिवत उद्घाटन अ 


n 


£ पुस्तककी समीने मुक्त कंठस प्रशसा की । 


५ इस अवप्तर पर सवंश्री राधेश्याम खमा T 


at रोड। | i 
È ! 
'यह बनारस है? स्मारिका का उद्‌घाटन होगा । 


पदके लिए पहलेसे ही आचार्य पण्डित 


ram qo विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया | 


ण्डत लक्ष्मीशंकर शुक्ल, मोहन लाल तिवारी अ।दिने केडियाजी 


बुद्धिनाथ, श्यामजी उपाध्याय, जख्मी सुरेन्द्रनाथ, श्रीकृष्ण 


इसके बाद सवंश्री अभयनाथ तिवारी हरिराम, 
q सिंह जी का 'कोतवालीका कवि सम्मेलन' 


/ ति गणेश सिंह मानव आदि कवियोंने काव्यपाठ किया V खासकर गणे 
बहुत पसन्द को गयो । | 

P _ क्केडियाजीके सुपुत्रोंने दिव्य जलरान का प्रबन्ध किया था। अन्तर्मे आभार प्रकट करते हुए ठड्श्रा बीरबल 
केडियाजोने अनेक चुटकुले और आम पर अपनो कविता पढ़कर सुनायी । 

EM 

अध्यक्षीय भाषणमें आच;यं पण्डित विश्‍वनाथ 'प्रताद प्रिश्नने कहा कि केडियाजी एक ऐसे नर रल हैं जो हर 
_ साल जन्म दिवस मनाते हैं और मुझे पकड़ लाते Š । नगरकी शान आपके कारण है | SZA क्लब वाले बड़े परम 
३ । खासकर मुखर्जी यानी जिसके gei उर्जा हो, बड़ा काइयाँ है । इसी बहाने सभीको जलपान का आनन्द देता है | 


d | कामना है कि केडियाजी दीर्घायु हों ताकि इनकी सोवीं वर्ष गाँठ आप लोग मनायें । 


अन्तमें डाक्टर मोहन लाळ तिवारीने धन्यवाद देते हुए कहा कि ठछुआ। क्लब की तुलना भारतेन्दु हरिश्चन्द E 
SENS 5 ही जा सकती Š 1 जहाँ इसी प्रकार अनेक साहित्यकार आपत्षमं चोंचले बःजोके साथ साहित्यक आनन्द 3 


erm oia हास्यके माध्यमसे इस वातावरण को बनाये रखा है । अन्य सभी संस्थाय घूमकेतु की तरह 
उदय ह ती है ओर कुछ दिनों बाद अस्त हो जाती है। | j: 


डाक्टर शिवनाथ जी के वचपन का एक अलभ्य 
चित्र जो उनके भाई श्री विश्वनाथ से प्राप्त हुआ है। 
< कि उस दिन कोई फोटोग्राफर नहीं आया था, 
इसलिये डुप्लीकेट शिवनाथजी का चित्र हम नहीं 
छाप पा रहे Š | ; 


cai गोष्टी (१२३ ) 


«gr बीर बहुत दिनोंसे चाहते थे कि वन्दे मातरम॒के आयोजनमें सहयोग देनेवाले खांटी बनारसी डाक्टर 
शिवनाथजीका मुण्डनकर दिया जाय, पर वे पुट्ठेपर हाथ रखने नहीं देते थे | चर्चा करते ही खौराहे कृत्तेको तरह | 
खांव-खांवकर deg ये । इधर सुई लेनेके डरसे ठुआबोर घबड़ाते रहे । सहसा उन्हें पता चला कि डा० शिवनायजी | 
सपरिवार २६ अक्टूबरकों काशी आ रहे हैं। यहाँसे वे चित्रकूट दर्शन करनेके वाद खुजराहोमें खुजली मिटायंगे । वहाँ us 
की मूत्तियोंसे नये आसनोंका ज्ञान प्राप्त करगे । MP 

इस आगमनका समाचार पाते हो उन्होंने चुपचाप तैथारो.करके निमन्त्रण पत्र वाँट डाला-- | s | 

जय शिव-दानि । आगामी शनिवार २८ अक्टूबर १८७८ ई०को सायकाल ७ वजे ठठुमा क्लबकी भोरसे डाक्टर s 
शिवनाथजी ( प्रोफेसर-हिन्दी विभाग, शान्ति निकेतन, बंगाल ) का मुण्डन-संस्कार-समारोह होगा । इस शुभकायंके - 
संपादनमें आपका दर्शन सादर अपेक्षित है। M 

विशेष सूचनाए--अगर आपके पास फुरसत हो यानी qui चूना न लगवा रहे हों, बरतन खरीदनेका चक्कर 
न हो, फड़पर बैठकर नाल न उतारते हों तो अवश्य आयें। समयका ख्याल रखें, देरसे आकर नशा न उलाडे ! 


स्थान गुरुवागके पास अभिमन्यु पुस्तकालय । | Tt: ^ 

दर्शनाभिलावी . | MOON S ss 
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` क्रनेके लिये वहां तक चला जायगा' जहां वे विराज 


c 


, २७ इसके वाद २८ अक्ट्बरको भो काशी स्थित उनके भवनमें MEX काटनेके बांद पता चला कि वे नहीं : 
आये । इधर निमंत्रण कार्ड de जानेके कारण ठछुआवीर परेशान ये | डा० शिवनाथजीके अधिकांश मित्रोंको जब यह | 
पता लगा कि वे काशी नहीं पघार हैं तो वे. गोष्टीने नहीं आये । 


: धीरे-धीरे असली ठलुए आये । eur उत्सुकताके साथ डा० शिवनाथजीको खोजने लगे ! तभो ठलुआबीर 
रोंआया होकर वोले--डा० शिवनाथ पता नहीं किस fusi ga गये है । मैने परे सो रुपयेका जलपान, बोध सपे | JI 
पान और तीस रुपयेकी पूजन सामग्री मंगवायीं l वेदपाठ्योंको विना पाठ कराये रिका भाडा देकर विदाकर / | 
दिया । कमपे कम आप लोग जलपानका श्राद्ध करके मेरे पुरखोंका कल्याण कीजिये | e dedi 

जव जलपान हो.गया तव सभी लोग. तिड़ो होनेको उद्यत हुए | यह देखकर तुरन्त फाटक बन्दकर दिया गया 


भर कहा गया कि SS क्लवका कार्यक्रम पण्ड नहीं होगा । -डा० शिवनाथजीके स्थानपर श्री मुरारीलाल केडियाको 
वैठाओ | आज अध्यक्ष भी गायव है । उसके स्थानपर लक्ष्सीशंकर व्यासझो स्थापित करो । x 


कसमसाते हुए श्री मुरारोलाळ केडिया ने कहा -एक काम करो जग्र शिवनाथजी नहीं आये हैं तब गोष्ठो एक x 
घण्टेमें समाप्तकर दो | 


ठळुआवोरने कहा--जनाव, एक घण्टा नहीं, आधे घण्टेमें समाप्तकर देंगे । कहने साथ हो वे संदेश शभकामना * j | 
पड़ने लगे । EN 


के० एम० लोढा NC triv. ' कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता-१२ 
श्री ठलुआ भाई, 


राम राम । दो भाषाओंमें छपा यह पत्रक मेरे शुद्ध धर्माचरणका प्रत्यम प्रमाण है। सेरे एक भित्रने शोध= | 
जिज्ञासासे पूछा कि शिवनाथ नाम'कंसे ?. रतिनाथ, कमलानाथ, विश्वनाथ, सीतानाथ, रमानाथ आदि तो समझमें ५ 


आते हैं पर शिवनाथ नहीं। मैंने उन्हें बनारस जांकर गणंपतिसे 'मिलनेका सुझाव दिया है, जिससे समस्या बोर 
saw जाय । भाई शिवनाथके मुंडन संस्कार समारोहमें नहीं पढ़ने योग्यकवित्त पढ़नेके .निमित्त भेज रहा हूँ । पावती . :< 
मन ही मन < । Eon हू 
जवसे सुने हैं वेन, पड़त न माको चेन भाई शिवनाथुके मुंडन हरपाइए । E 
देखनमें बमभोला, -बातनमें. गमगोला, घातनमे भरूपति सम दरपाइए।॥ Ex 


बेपनमें नेतानाथ, , भेषनमें रतिनाथ, लोगनमें भोलानाथ, नाम समम्णुइए | 


Ns 


* “ 
i "e". 
Yb) 


H * 

ठलआके ललआको काशीके घलुआसम मुग्धारूप गद्दीपर थेर शिवनाथको बिठाइए ॥ 3 

+ > r 

श्री राधाकृष्ण, राँची २१, राधाकृष्ण लेन, रांची । ; 
प्रियवर विदवनाथजी मुखर्जी : | | cm 
समझे जी ? आपके sgat क्लबने agat शिवनाथंजीका अभिनन्दन करनेका (qasa किया हैँ? यह जानकर 00 


होगा कि हिन्दी साहित्यकार-समुदायमे-भी कभी-कभी अच्छे 
š कि sro शिवनाथजीने बनारस छोड़ दिया ç 


n. 
(E 


मन अतिशय आह्लादित हो उठा है । अब तो मानना ही : 
समाचार हुआ करते ë । इस अमिनन्दनमें एक बात यह भी देख रहा TA 
और वे बोलपुरमें जा बसे.हैं। अतएव ठछुआ क्लब भी उनके अभिनन्द नके लिये वनारस छोड़कर बंगालकी ओर' चल 1 


पका qaa ,शरतु और रवीन्द्रका अभिनन्दन | 
बसा बड़ी प्रसन्नताको वात है। .मगर यही क्रम चला तो. आपका C 
है । यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है रहे हैं। जो भी हो, यह आनम्दकी बात है। शिवनायजीकी | 


( २१ 'झुभुक्षु भवन पेद वेदाङ्ग पु य्‌ 
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पोंछपांछकर बढ़ियासे उनका अभिनन्दनं करना चाहिये । शिवनाथजीकौ यादसे बहुत सी बाते aziat ardt T | 


बंगला साहित्य याद आता है और उसके समीप बैठा हुआ हिन्दी साहित्य याद आता है | आदान-प्रदान, मेल-जोल 


भी याद आता है | आचार्य क्षिति मोहन सेन याद आते हैं जो सन्त साहित्यकी शोध करते हुए स्वयं भी सन्त हो गये 


करो, लगे हाथों एक ठछुभा विश्व विद्यालयकी स्थापना भी कर डालो । उससे ठंडई और जलयोगका जोगाड़ बार-बार | , 
संभव हो सकेगा । योनिभ्रष्टियोमें. जैसे विविध विपयोंके विभागोमे जलसे हुआ करते हैं वैसे ही 2० विण बि० q 
भी हो सकते हैं, हर send. जलपान होना हो चाहिये । वार्षिक कान्वोकेशनोमें महामहिमोंको उपाधिप्रस्त किया 
ल me टुं गु. so fao वि०्के प्रथम “वाइस” चांसलर परमप्रिय Dor 
डाक्टर शिवनाथको हमारी हार्दिक शुभकामनायें 1 रिटायर होनेकी खबर अच्छी है। कहावत सुप्रसिद्ध है-: यहि नहीं z 


करना । बहरहाल अनमोल आइडिया बिन मो 


है तो करो-- 


i" 


NEL S “हु प्रोफेसर Sur करे, इस पोषीको बात NM मर 
यहो करते रहें और ufa हों.। हादिक शुभकामनाय । । 
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' थे, जिनकी कृपा मुझपर बहुत रहती थी । ताराशंकर बन्दोपाध्याय याद आते हैं,'जो उसी वीरभुम भिलेके ये । सैयद. न 
मुजतबा अलीकी याद हो आती है जो वहां रहा करते थे । वन्धुवर शिवनायजी पवित्र और कलाकी भूमिपर हैं इसलिये... 
पवित्रतापूर्वक उनका अभिनन्दन होना उचित है। agar taad द्वारा वह काम हो रहा है जिसको ओर लोग . 
uA | आप लोगोंके द्वारा यह अभिनन्दन देखकर मेरा मन आप sgar लोगोंका अभिनन्दन करनेका हो. Y 
रहा है । " Ex 
श्री रायकृष्ण दास सीता निवास, बनारस=५ x | 
प्रिय विश्वनाथजो, d 

सस्नेह नमस्कार, लीजिए-- | E 

“अजब चक्करमें डाल दिया gh, विदवनाथजी विदवनाथ ही ठहरे । uh i 

कुछ कुछ ध्यान आता है.। न जाने इस जन्मको बात है या qd जन्मको श्री शिवनाथजी मुझपर कृपा किया | : A 

करते थे । इतना ही नहीं, अपनी योग्यता और विद्यानुरागसे उन्होंने मुझे अपना अनुरागी बना लिया या। फिर वह 
ओझल हो गए । koy KH 
क्या यह वही सज्जन हैं-जो हिन्दी कया साहित्यपर साधिकार लिखा करते थे । उनकी एक शोधपूरा पुस्तक. 

भी प्रकाशित हुई थी । FN 
आप कहते हैं कि संप्रति वह शान्ति निकेतनमें हैं। तथापि काशीको उन्होंने भुला दिया हे, किन्तु बाबा 3 
विश्वनाथ उन्हें कंसे भूल जाए' ? वे ठछुओंके अधिपति हैं। भाज अपने दलमें एंक नया जवान भर्तो करके वे परम भः | | 
न्दित हैं । शुभं भुयात्‌’ | 
चोक, नखनऊ=२२६००३ E 
श्री अस्त लाल नागर ९-६-७६ D 
उळुआनेके लिए dfe तुमने इस बार एक शान्ति निकेतनी मुर्गा फंसाया है इसलिए मेरी रायमें मोकेको हलाल. 
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` भी मिलनेपर धत्ता देकर अन्तर्धान हो जाना जिनका स्वभावे है पर आज जवरे ठछुओंके वीच फंपो निरीह ogot E i 


| २५०, चित्तरंजन एवेन्यू, कलकत्ता- ७०००६ . _' 
प्रिय विश्वनाथजी uq E Š 393 god 


सरनेह नमस्कार । अच्छा नाई पेशा अपना रखा है आपने, जब देखो 
रते रहते š 1 अरे चेला dew तो कुछ डौल भी बैठता । SZAT 
अंधेकी हरा ही हरा सूभता है, वह कब किसीकी बात सुनने लगा । 


वसे इसवार एक तरहसे आप अपनेको ही , मुण्डितकर रहे हैं। “विश्वभारतोके शिवनाथ” में आपका विश्व 


तव किसी न किसी भले आदमीका मुंडन 
मुड़ाई भी अपने "ल्लेसे देनी पडती है । पर सावनके 


- मय नाथके मौजूद है फक -इतना ही है कि आप कापालिक हैं और वे सूफी । चलिये आपके स्वरमें स्वर मिलाकर मैं 


भी शिवनाथ स्तोत्र आरम्भ करता हुँ। “T< मानुप” की तलाशमें ''घरेर mga” बंन र जो रह गये,' बनारसी 
मस्तीको शान्ति निकेतनो भंद्रतामें जो, छिपाये फिरते हैं at शिवनाथको मैं बन्दना करता al . s 


Slo रामचन्द्र . शुक्लपर काम करनेके कारण आरामसे चांद ( चन्द्र शुक्ल हो गयी है जिनकी ओर अब 1 | 
केशवका तरह अपनी परिणतिको जो कोसते रहते हैं उन शिवनाथकी में चन्दना करता Ë 1 ee ii x 

कारकीय व्याकरण जिनके नखदपंणमें और रवीन्द्र साहित्य. जिनके नेत्रविलासमें है, उन शिवनाथकी में वन्दना | 
करता हूँ । लज्जावती नायिकाकी तरह कुछ कहनेके पहले हो संकुचित हो उठता जिनका सहजशील है, gede बाद 


रह जो सुशोभित हैं उन शिवनाथकी मैं वन्दना करता हूँ । E | 
भोले वाबाकी कृपासे उन्हें अखण्ड ठलुअत्वकी प्राप्ति हो । Sa - 
संदेश--शुभकामनाके वाद श्री हरिराम दिवेदीने अभिनन्दन पत्र पढ़कर-सुनाया । जो बड़े wazi बन्दमें था| 0 
अव अध्यक्षने कहा-- सव तो ger, पर ero शिवनाथजीके वारेमें कुछ हो. जाय । vs D. 
डाक्टर मोहनलाल तिवारीने कहा--डावटर शिवनाथका पूरी तरह मूल्यांकन नहीं हुआ है । वे न केवल सुलझे 
हुए आलोचक हैं aka भाषा विज्ञानके विद्वान हैं। जो कायं हिन्दीमें थो कामता प्रसाद गुरुने किया है, या TM 
किशोरी दास वाजपेयीने किया है, वही काय शिवनाथजीने “हिन्दी कारकोंका विकास' लिखकर किया हे । केवल यही 
पुस्तक. ro शिवनाथजोको.अमर बनानेके लिए काफी है । इसके अलावा अन्य जो पुस्तक उन्होंने: हिन्दीकों दी हैं, | 
वे कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । pug 
श्री लक्ष्मीशंकर व्यासने भी डा० शिवनाथजीकी सहृदयता, बन्धुत्वकी . भूरिभूरि प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि. 
अब उन्होंने वंगालमें घर हो नहीं बसाया है afsm वंगालिन गृहणीसे विवाह किया हैं। E 


मैं कुलंजन खाकर आया हूँ और आप लोगोंको/विना गजल घुनाये जाने नहीं QUT | 
इसके बांद कवियोंका इस कदर हमला हुआ कि लोग पसीने-प्रसीने हो गये । काफी दिनों बाद पता चला कि 


भोषण वर्षाके कारण शान्तिनिकेतनमें भयंकर वाढ आ गयी थी। फलस्व॒ड्प अनेक रेल गाड़ियाँ रद्द हो गयो थी । s yd 
जिसके कारण डाक्टर शिवनाथजी नहीं आ सके! आघे घप्टेही गोष्ठो साढ़े तीन घण्टेवक चलती रही । केवल Sum a 


शिवनाथजी (मुरारीलाल केडिया ) के कारणा | सभी ठठुए बीरा WR CS 
A | 
(sq) re fs 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by.eGangotri ra Hoe | MIS Ay. 


WM a R चंग waqan 
Ns | | रंगोलो चेर. बाजण्‌ - ^ | १ š ° 
EM S uiu यो वेग चंग मंदड़िया 
. EE Eris मंडायों चंग बाजणू .  . A 0 03 E 

e ? ` 7 ut ^ चंग पुंचे के बल 


oW म्हारो qa मंडकेलायोए ... . ES - 
B V Rt n 13 | Doa ए रंगीलो चंग बाजण्‌ 
रंगीलो च x DIE VON 


^ 


- ———————————— - - i š | | > | 
" 2 sreit . e A nu 
5 `. ` wgeftesl शभ व्कळामन्रानछ | E 


| à; I z 


शंकरलालनारसरिया . 


— U TI—əWi— ———ss> s——- 
e h š 


` », š ! d i ud . 


DULL EE 


T ns i 
UL RN NLR होली RN A "s 
x m s “अ ७ J Ñ ^ ú ` š w; N 1 Ç "o * 


às J " | 
क 4 4 . 
ह "P ` - 4 ^ t À \ 
Ey ' “L ° " . ' £ s 4 
- पि P dt y. i ' i i , tg 
" १ I . के 3 < P 
* 31 क 
N 


"s 
` 
" 


ae es 
í 
l 


"d a" vm 


> से कोई नाता-रिद्ता रखते है ( was से भले ही आप द्रविड़ कडुगड qia के नेता मालूम पड रहे हो, पर A 3 | 


` निकेतन तक धावा मारते । लेकिन आज आपका अभिनन्दन करते हुए हम ऐसा अनुभवकर रहे हैं कि if 


` ब्रिटिश सरकार को पियरीमें पुलिस चौकींको.स्थापना करनी पड़ी थी । 


| | श्रद्धेय sgat नन्दी आचाय विश्‍वनाथ प्रसाद मिश्रजी। इस बीच आप शान्त नहीं बंठे थे। बाता ०3226 पीड़ित 
| ` होते रहे और लगातार एकके बाद एक संतानों को जन्म देते रहे । सन्‌ १९४१ में आचायं “रामचन्द्र शुक्ल पर पहली 


| _ विकास’, 'भारतेन्दुकी कविता', नामक पुस्तके आपकी प्रकाशित हुई! . 


| हुई । कहनेका आशय, तुन-तेल लकड़ी हो नहीं, शास्ति मिकेदनमें अपना घर बनवानेमें मा 
| सेवामें गतिरोध भागया। C D Ade Ae 


भाईजी, शिबनाथजी,  . NC य 5 
आज आपका अभिनन्दन करते समब हमें ठोक उप्ती प्रकारका. आनन्द मिल रहा है जिस प्रकार आजकल. बिक | m 
मंगलूर के निवासियों को मिल रहा है। इतिहास से यह सिद्ध है कि आप या हम न तो चिकमंल्र के हैं और न मंगलूर | 


¿` 


कालमें आप शुद्ध बंगलूरके हैं। बंगलूरके इस मायनेमें हैं कि जन्मना बनारसी होते हुए अब कमंणासे बंगालके पूर्ण ea | 


"हो गये हैं। वहीं आपने घर qar लिया है जहाँ कभी मर्हाध देवेन्द्रनाथ ठाकुर को शान्ति प्रास हुई थी, जहाँ गुरुदेवने 
` विश्वके एक महान विश्व विद्यालयकी स्थापना को है, giar परिवेश हर किसी को 'मुंग्धकर लेता है, be पवित्र 


भूमिमें कला, साहित्यके समज्ञ विद्वानोंका निर्माण होता रहा है; आप स्वयं भी उसी आवहवामें समृद्ध हुए हैं। | 
आज अगर हमारे-बीच गुरुदेव होते तो यकीन मानिये हम उम्हें भी अपने दलमें शामिल करनेके लिए शान्ति 


वास्तविक सांस्कृतिक प्रतिनिधिका सम्मानकर रहे हैं । s "m 
हे खांटी बनारसी, | | y aM 
आजसे ६१ वर्ष ३ माह २२ दिन qd यानी ६ जुलाई १९१७ को आपने काशीके उस ऐतिहासिक ge 

जन्म ग्रहण किया था जहाँ उस्ताद बिस्मिल्जा खां आवाद ë । हड़हाके बारेमें एक मसल मशहूर है= | न ME | 
हड्हा, पियरी और जतनबर | इ तीनों मुदल्ला गुण्डन क$घर॥ . ` 

यह्‌ बात अपनेमें कहांतक सही है, राम जोने | लेकिन कहा जाता है कि इसी पियरीके स्थायी निवासी बेढबजी 

थे तथा पण्डित सीताराम चतुवदी जी भी हैं। सुना जाता है कि चतुवदीजीके किसी qd qat आतंकसे तंग आकर | 


इसी मुहल्लेको गलियोंमें आप नंग-घड़ंग घूमते हुए गोला दीनानाथके प्राइमरो स्कूलमें गये । वहाते डी० qo dio — 
इण्टर कालेजमें गये | uh जो उछले तो सीघे माल़बीयजीके कानीहौदमें भर्ती हुए 1 यहाँसे ससम्मान umo ए० कीं | $ 
उपाधि प्राप्त करनेके बाद बंगला साहित्यके मृधंन्य आलोचक डाक्टर सुकुमारके निर्देशनमें आपने adaa ( विमेष्टिक्स ) > आ 


यानी शब्दार्थं विज्ञानको खाल su डाली । फलतः कलकत्ता विश्वविद्यालयने आपको डी० फिल० की उपाधि देकर 


अपना पिण्ड छड़ाया i | 
इस बीच आप लगातार चार वर्षों तक नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके सहायक संपादक रहे । प्रधान संपादक ये-- 


पुस्तक छपी सन्‌ १९४९ ई० में आपके जोव॑नमें एक महत्वपूर्ण घटना हुई यानी आप शान्ति निकेततने ante बिए 5 Jm 
चने आये। इन्हीं दिनों पुनः प्रधव वेदना हुई और "हिन्दी कारकोंका विकासं” EE sn y दी इसके बाद | 
१९५० में “आधुनिक सांहित्यकी आथिक भूमिका”, “अनुशीलन”, सन्‌ १९५१ में CHRIS edn _ 


इसी बीच शान्ति निकेतनमें आप परिणय qu dd तो. प्रसव वेदनामें कमी हुई । “'अथंतत्त्रकी भूमिका” 


A p ' 
a विकास',, TAER साहित्यकी समीक्षा' नामक पुस्तके क्रमशः प्रकाशित x 
रवीन्द्रनाथ', “हिन्दी भाषाका अर्थं तात्विक प इस कदर जुटे कि साहित्य ` 
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: नहीं होता । आपका निपटान गह 
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शान्ति निकेतनके बट g< 
t बनारसी उसे कहते है 


मिलता है। : 
केडियाके सम्पर्कृमें आने 
हर अंग इस 


दगानेमें अपूव .भानन्द 
श्री मुरारीलाल 
स्नान करते हैं । नीचेसे ऊपर तक 


बताना कठिन. है. कि निपटनेके बाद कितने किलो 


कविभाव झलकता है । साफ gis पायजञामा, 


बी सड़कोपर चलते हैं <l लगता 
सिद्धान्त है कि पहनेगे agt 
एक दो नहीं, सात पुव तक । 


जो नहाने-निपटनेका शौकीन 
दिव्य है, बाहर un 


है जैसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटीका जन 
चोट देंगे कांग्रेसको ओर बने रहेगें काँग्रेस पार्टमिं । 
जिसे बुरा लगे, उखाड़ ले जाय जितना वचा हे 1 


हो। जिसका निपटान 
बहरी अलंगका अपूवे आनन्द š 


के कारण आपका निपटान एक घण्टेमें हो 
प्रकार रगंड़ते हैं जसे व 


मिट्टीसे आप अपना 


` 


गृह लपालप न करे, वह बनारसी | 


नीनर बड़ी लाइनका. इंजन पोंछता है। अब यह | 
अंग-प्रत्यंग साफ करते 


डाले 
ता और गलेमें उतरीय B3 
e e eit रल सेकेटरी चल रहा है। आपका , 


लेकिन संब सारनक गरियाते रहेंगे । 


जहाँ साफा लगाने, अहरा |. 
ता है और अढ़ाई घण्टामे. ; 


€ | आपको वेश भूषामें | 
जिस वक्‍त आप बोलपुर | . 


` 


हे भाई शिबनाथजी; 


आप बनारससे दूर जरूर 
दरवारमें मत्था टेकने आ जाते É 1 लगता है केदारनाथ श 


रहते हैं; 


पर कभी आप वनारस को भूला w 
माजीकी स्मृतियां आपक 
बन्धुवत्सल मित्र बड़ी कठिनाईसे मिलता है । सहृदयता आपमें 


पाते sfa वर्ष सपरिवार बावाके. 
रह-रह कर कचौटती & 


`. 


जीवनमें मित्र बहुत मिलते हैं, पर आप जवा 


आप सरावोर रहते हैं। आपकी साधुतामें चीनिया नगम जैसी | ` 


कूट-कूट कर नहीं, ठ स-दू सकर. भरी हुई है । सज्जनतासे 
नशा है जो एक बार आपसे मिला, वह.आपका परम UND बन जाता 


है। 


बनारसकी मिट्टीका प्रभाव है, 


वल्कि महाकविकी साधना स्थलका भी असर | 


हमारा ख्याल है यह सव न केवल 


है । जहाँ आचायं क्षिति मोहन सेन aada नाथ ठाकुर, गगेन्द्रनाथ ठाकुर, 


नेपालचन्द्र राय, कुमार स्वामी, नन्दलाल बोस, 


दीनेन्द्रनाथ 
प्रवोधचन्द्र सेन, प्रभात मुखर्जी, राम 


एकर जैसे कलाकार और विद्वान | 


ठाकुर, सस्थेन्द्रनाथ ठाकुरा 


सी लेखिकाएँ हिन्दी जगतमें | | 


3 साधना. करते रहे, जहाँकी पावन भूमिसे डाक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ओर AE Si 
आये । «gl कर-कणपें जो अवर्शिनीय mad है, उसका वर्णन करना कठिन ç 1 सभवत 
1 भमिकी अपेक्षा शान्ति निकेतनमें geat बनवाना श्रेयस्कर समझा । 


PCR 
सौस्य मूर्ति | 
SI yt है, इसका दर्शन आपमें हर 


- आपमें ठठुअत्व चरम सीमापर i 
गधों को अपने घोड़ा बनाया Š जो भारतके हर कोनेमें घास चर रहे हैं। लेकिन घरमें केवल एक ही नम्बरी नोट छाप- |. 


सके हैं । इस दृष्टिस आप एकमात्र असली ठछुए हैं। आपका कौल है कि शेर को एक ही पुत्र होता है, कुत्ते बोर 
: घचाघच खचियों हर साल निकालते हैं।- ऊपरसे आप भले ही सज्जन पुरुष लगते हैं, पर बनारसी. कत्तईपन v3 : 

` अन्तरमें अजय नदीकी तरह प्रवाहित है । इसके प्रमाण हमें मिल चुके Š । आज आपका अभिनन्दन करते हुए बावी. 
- विदवताथसे प्रार्थना करते हैं कि वे आपमें केन्दुली गाँवके वाउल संगीत सा mgd, रतनपल्ली जैसा सौन्दर्यं / 
xS क परत p: आपको हम “(ठछुआ आनन्द”? की उपाधि देते हुए अपनी विरादरीमें ei | 
x करले रहे हैं ताकि कभी हम शान्ति निकेतनमें गोष्ठी करे तो सहयोग प्राप्त हो । 


इसोलिए आपने अपनी ज्म 


क्षण आसानीसे किया जा सकता है। न जाने कितने 


^ 
V 
24 


3 


( विद्ववनाथ मुखर्जी ) 
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a... 


3! to x 


डाक्टर ज्ञानानन्द नागरजी को ठलुआश्री | 
भबत्रातन नम्पूतिरि विशेष सामग्रीसे 
निर्मित अभिनन्दन पत्रथमा रदे. | 
है जिसे भयभीत aR - i 
डाक्टर साहब a 


पकड़ रहे है । 


जाड़ेके मौसममें जब लोग चादरके नीचे बोरसी रखे घरोंमें आग ताप रहे थे, ठोक इसी समय समी E E 
लेटर qquH एक कार्ड मिला ST 


मान्यवर 

जय शिव-शनि | आगामी १७ दिसम्बर, १९७८ रविवार को सायंकाल डीक ५ बजे एक गोष्ठी qaqta 
अभिमन्यु पुस्तकालयमें होगी जिसमें शिक्षा संकाय ( हिन्दू विश्वविद्यालय ) के अवकाश प्रास iT PUE TS t 
नागर नोका अभिनन्दन होगा आपसे साग्रह निवेदन है कि ठीक समयपर पधारकर-कायक्रम की सफल D | 


विनीत _ E 

सीताराम चतुवदी जसवन्त मेहता `: | विश्वनाथ मुखर्जी : 

यह निमंत्रण पाकर लोगोंने नाक सिकोड़ा | यह व्यक्ति न तो हिस्ट्री शीटर है श्रोर न इनका म क z 

फोटू छपा हे । गुजराती अध्यक्ष, गुजराती मांभिक, गुजराती वेदपाठी गुजराती Eu सभी P ह aa E. 
क्लवमें क्या बोल बाल हो ग्या कि. केवल इन्होँका मुंडन हो रहा | फलतः अनेक लोग XS इ 


Ë š न I i र 
' आडट कर गये । केवल वे ही आये जों इनके शिष्य थे या इनकी देतसे.परिचितथे। o x m 
फलतः ठलुआबीरने केरलके ठछुआ श्री भवत्रातन नम्पूतिरि को अध्यक्ष पद बंठाकर काम चाळ किया । E. 


| | ( ५९ ) 
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. जब हमारे देवता शिव-शनि और शनिवारको गोष्ठी होती है तब रविवारवालोंका वायकाट कर दे gta रविवार | 
को उपस्थिति कम होती है। जिन्हें शनिवार पसन्द नहीं, वे सदस्यता छोड़ < I भविष्यमें रविबारको गोडी | 


` एकान्तमें देखा और बड़े was हुए कि आज खूब चूना लगाया गया | नारियलके लड्डू ge] sk यो = m 


-बननेकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । 


agi ade लाये। यहाँ की भाषामें बोलना कठिन है । अगर शिक्षा ren कहनेको कहा जाय तो मैं लगातार ।. 


eas कहा--नागरजी शिक्षा जगतंकै एक ऐसे रत्न हैं जिनका जी 
ad है जिले i आप बिना पानी ` पिये 5 WT बोल सकते हैं। आज भी आपकी आइतिपर जो डनाई यांनी. | 
सौन त TA हुइन कहते हैं--पह सौ प्रतिंशत मौजूद है, भळे ही गालमें ae? बन हः 
qa अर भट कथाएं 'किस्ता सारंगा दृक्ष' से लेकर 'छबिली भटियारिनः में प्रकाशित है To 
अनेक रहस्य GST । | | | : ९ । शायद आजकी गोष्टीमें | Í 


डा मिलना कठिन है। मुझे मालूम 5 | 


q q र 9 न्द्‌ >>: So š 
उन्हें ES Es hc uum : m थीवास्त वने यक परिश्रम करके बनाया था, उसे भरकर 7 
द से थामनेसे भड़कने लगे कि कहीं एट देखें p 
जायगा । ) | ः ह एटम बम न हो | ( चित्र देख तो स्पष्ट हो F 
इस अवसरपर उनके ही एक शिष्यने कहा--गरुजी, इससे क्या डरेंगे | मुखर्जी साहबने छोटा सा थर्मायां ü US 
इससे बड़ा-बड़ा न जाने कितना गुरुजी हजम कर चुके š | Spe AES - 


` ] 


: m: मोहनलाल तिवारी, टीचसं ट्रेनिंग कालेजके डीन तथा श्री बीरेइवर भट्टाचायंने डाक्टर 20 Bs za 
TUS व्य फत्वपर प्रकाश डाला इन समी लोगोंने आपकी शिक्षाका विशेष खूपसे छात्रों को आगे बदातेमे सहायक . | 


डाक्टर शानानन्द नागरने आभार प्रकट करते हुए कहा--भाष लोग मेरा मुण्डन करनेवाले हैं यह जानकर see «cH 


म॑ मुण्डन धरसे करवा कर आया ताकि आपको अधिक कष्ट न हो | यह मेरे मित्र विशवनाथजीकी कृपा हैं किमुझे ^ | 


दस-बारह घण्टे तक बोल सकता हूँ । हास्य मेरा विषय नहीं रहा, पर हास्यका प्रेमी da बिना हास्यके जीव. | 


अधूरा हैं | अब तो चारों ओर से संन्यास लेकर में quia: उछुआ बन गया Š । URDU 

अध्यक्ष पदसे बोलते हुए भवत्रातनजीने कहा--सही आदमी का श्रभिनन्दन करना ठलआ क्लबकी विशेषता. Pe | 
हे | आज आपका मुडन हुआ तो आप हमारे हो गये । साथ रहियेगा बिहारी लोगोंकी तरह स्वार्थ fua हो जानेपए - 
झलग न होवे । इसी कलबमें जब पटनाके एक अध्यापक का, नाम qd छूगा, कारण वे विद्यापीठमें मौजूद हैं, 
अभिनन्दन होने लगा तभी मैंने कहा था कि यह आदमी थर॑क्लासका है, घोखेवाज है और sesar aaah योग्य नहीं 
हे | आज यहः बात अधिकांश लोगं स्वीकार करते हैं। ठठ॒आ क्लबमें QU ही लोगोंको सदस्य बनाया जाय जोमहत्वा- | 
कांक्षी हों.। सरल ईमानदार हों, मौजी हों, आनन्द लें और दे सकं । एक बातका घोरतर विरोध करता हूँ कि | 


22,5 49 


अन्ते स्ंश्री गणेशसिंह मानव, देवीकान्त for saw प्रसाद द्विवेदी, विनय श्रीवास्तव और हरिराम | 
द्रिवेदीका काव्य पाठ हुझआ। | ws Š -. 7 3 
`. बआादमें garag कि डाक्टर नागर और बुजुदादाकी पत्नीने - झभितन्दनमें प्रास विशेष-विशेष सामग्रियोको > 
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यह बनारस k 


गद्रकी काशी--कनेल नील की जबानी 


| - pus Us | ° प्राचीन काशी ( आदिसकाल ) 

, १४ वीं शताव्दीकी काशी X जातक याची di | 

| काशीकी कुछ ऐतिहासिक घटनाएँ X विभिन्न सम्भ्रदायोंकी काशी E M 
— . ोजपुर क्षेत्रका विद्रोहके पहलेकी कहानी —( परिस्तारके साथ प्रथम बार प्रकाशित) . | 


| - काशीके प्राचीन तथा अर्वाचीन परिडत X परिडत मधुसूदन. सरस्वती X TUNE Ug; E. E | 
` | जघान कबीन्द्राचाये % परिडतराज जगन्नाथ X काशीके ऐतिहासिक मुहल्ले #६ काशीक : i 
| पत्रिकाओंका इतिहास, बाराणसीका भूगोल 3K काशीक घटना आवा इतिहास, अध्यात्म ei < ; 
गालिवका बनारस, काशीक्री लोककला XX काशीक प्राचीन इतिहासकी रुपरेखा ॐ स्मामी भास्करा 3 
सन्त कीनाराम % काशीके ज्योतिषी, काशीक अनोखे रत्न > वनारसके अखाड़े और TN : 
_ | काशीका एक अनोखा दंगल # तुलसोका रंगमंच और काशी काशीराज कणेदेव OK काशीमे AR | 
| परम्परा % रथयात्रा % नाग नथैया % रामनगरकी रामलीला £ नाटी इमलीका भरत मिलाप # बनारस || | 
| बंगाली, काशीमें महाराष्ट्रियोंकी देन K पं० RESTI शास्री. ६ काशीमें सत्रकी परम्परा X सारनाथ, 3 


. अध्यात्म काशी # अतीतकी-मल्लकियाँ । 


Y -— 
s 1 
e 


° ले ; : E i 
खक : 
e म० Wo गोपीनाथ कविराज, डा० बासुदेव शरण अग्रवाल, डा० परमेश्वरीज्ञाल गुप्त, डा० कमलगिणि| | 
š zi qo सांवलजी नागर; रामकृष्ण; प्रो० अभिभूषण भट्टाचाये मिज शालिव, Tio To खाडिलकर, विश्वनाथ t 


EE मुखर्जी, बलराम शास्त्री, एम० भारती, शंभुनाथ मिश्र, de अमृतलाल शास्त्री, de रामनारायण मिश्र, प 


| चनारसीलाल पाण्डेय, do अनन्त शास्त्री फडक, परमानन्द आ[तन्द्‌, बालकृष्ण गग आदि | a l| ; 
| 2 सूल्य--दस रुपया, सजिल्द, पृष्ठ २२०, रफ कागज, डाक व्यय श्रलगसे। P 
. प्राप्ति स्थान | 

 . ` हिन्दी प्रचारक पब्लिशसं, बाँसफाटक, वारणसी m | 

Uer TA विश्व विद्यालप प्रकाशन, चोक, वाराणसी | दकती E 


सोमेश्वर हिवेदी, न्यूज पेपर एजेण्ट, चौक, वाराणसी . 
पुस्तकालयों तथा-सदस्योंको २५ प्रतिशत ळुटके साथ नगद दाम देने. पर निम्नलिखित जगहोंसे प्राप्त होंगी-' Ee E 
| oos श्री अल्तपुर्णा ब्लाक qud, बाँसफाटक, वाराणसी x 
R^ EN (2.0 ठलुआ क्लब, ६१/१९ सिद्धगिरि बाग, वाराणसी . 
iss नोट-प्रतियां सीमित संख्यामे प्राप्य है। समाप्त हो जाने पर प्रापतं नहीं होगी । 
mE. S TET ( ६२ ) ; 
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॥ अभिनन्दन पत्र ॥ 


डाक्टर ज्ञानानन्द नागर एम० Uo ( इलाहाबाद ) एल० dto ( प्रयाय ) डीन Zo ( लन्दन FE 
ई० टी० एण्ड पी० ( वाशिंगटन ) सी० दि० जी० ( होनोलोल ) dto fto ( टिन्वकट ) वरोरह-बगरड i 
मासानां मासोत्तमे पौधे कृष्ण पक्षे, तृतीया तिथौ, रविवासरे भविभुक्तधामे, विश्‍वेरवर क्षेत्र. sup, 
मुण्डन-सरकार कुम: | 
हे ज्ञामश्रंछ, 
x आज आपका मुण्डन करते समय उसी प्रकारका gd हो रहा है जिस प्रकार सोहागरातमें नववधूके Vues पट 
` उठानेमें प्राप्त होता है । आपके नामके पीछे महाबली अंगद और हनुमानजीकी पुछकी भांति शिक्षाका लम्बी डिग्रियाँ 
देखकर अव gH पूणां विश्वास हो गया कि डाविनकी खोज ठीक थी यानो मानवके पूवण बन्दर ये । वह इसीलिए कि: 


आपकी शकल लकर तिमुहानीके संकट मोचनसे gag मिलती er : ER j 


X 
n ooa | 


हे ज्ञानमय, ` ! | s 3 E 

आजकी यह गोष्ठी आपके नामके अनुसार ज्ञानवापीके मण्डपमें होना चाहिए था जो कि ज्ञानदानकों परमानेण्ट 

फैक्टरी है और जहाँ जानेपर सभी भक्तोंकी ज्ञान पिपासा शान्त हो जाती है। लेकिन आप चिन्ता न करें । हम माज 

आपको ऐसा ज्ञान-दान देंगे जिसे कोई भी ज्ञानी अबतक प्राप्त नहीं कर सका है । उपस्थित सभी ठलुए ज्ञानमुद्राम ही 5 

. नहीं, ज्ञानासन लगाये आजके ज्ञान-यज्ञमें ` इसलिए उपस्थित Š ताकि आपका ज्ञानवरणा उघेइकर देख लिया जाग । | E 

आप जैसे ज्ञानी चण्डुल कभी-कभी अर्थात्‌ तभी हमारे चंग पर चढ़ते हैं जब हमें सात्विक आनन्द प्राप्त होनेको व M 

"ar है । ^ is om 

à मानव जन्मसे लेकर मृत्युतक आनन्दकी तलाश करता है । पिता, माता, पुन्न, मित्र यहांतक कि पत्नीसे भी 

आनन्द प्राप्त करता Š । जिन्हें आनन्द नहीं मिलता या अति आनन्द मिलता है, वे अपने पास आनन्द नामक शिष्य 

पाल लेते हैं जैसे महात्मा बुद्धके एक शिष्य आनन्द थे p आपके तो अनेक शिष्य हूँ | 

आगेच लकर जगद्गुरु शंकराचायंने दसनामी संन्यासियोंकी एक पलटन तैयारकी तो एक बटालियनको आनन्दकी 

उपाधि दी । इस बटालियनके लोग अपने नामके पीछे आनन्द शब्द कवियोंके उपनामकी तरह लगाते आ रहे हैं। बादमें 

वावा कीनारामने राजा चेतसिहके मीरमुंशी सदानम्द बख्शीको आशीर्वाद देते हुए कहा था कि तुम और तुम्हारे वंशके 
लोग अपने नामके पीछे आनन्द .शब्द जोडते रहेंगे तो आनन्द मनाते रहोगे। पता नहीं आपके वंशमें भानन्द शब्द 


che cop p ; 
आपका ज्ञान भसीम E । आप भी पण्डित बनासीदाय चंतुर्वदीकी तरह हिन्दीके साथ-साथ अंग्रेजीकी रेड 
मारते Š 1 आपका जन्म गंगा यमुनाके संगमकी उस पवित्र भूमिमें हुआ है जहाँका अमरूद बड़ा मीठां होता है जिसे A 


इलाहाबादी कहते Š 1 वनारसके पण्डे, मीरजापुरके गुण्डे और इलाहाबादके मूंछमुण्े मशहूर p इलाहाबादकी परम्परा o | 
' है कि बिना मुंछ मुझाये कवि, पत्रकार, कथाकार, नाटककार, चित्रकार नहीं बना ला सता |. माप इतहावादी n 


i क ९१६ ई०को आपने श्री ब्रह्मानन्द पण्डयाके घर जन्म. 


इसी नगरके ऊ चा मण्डी qud १८ अगस्त सन्‌ १ 
-लिया है। अभी १८ महिने भी नहीं हुए कि पिताका साया आपके सिरसे उठ गया और आप mran l 
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. गद्रकी काशी--फने ल नीलकी जबानी : 
प्राचीन काशी ( आदिमकाल ) 


यह बनारस है ! l 


१४वीं शताब्दी काशी... X 


भारशिवोंके शासनकी काशी... X हर 
५४ वीं शत्ताब्दीकी काशी X जातक युगकी काशी 
काशीकी कुछ ऐतिहासिक घटनाएँ X बिभिन्न सम्प्रदायों की काशी 


``, ओजपुर st विद्रोदके it कद्यनी-( विसतारके साथ मर “T अकारित.) - „` EM 
T काशीके प्राचीन तथा अर्वाचीन परिडत X परिडत मधुसूदन, सरस्त्रती K नाराय Wb SA विद्या | 
| सिवान कवीनद्राचाये X पणिङवसज जगन्नाथ  काशीके ऐतिहासिक A OK काशी माचीन पव- | 
| पत्रिकाओँका इतिहास, बाराणसीका भूगोल X कारीके घटनाओंका इतिहास, अध्यात्म काशी, ३ मिज |. 
| गालिबका बनारस, काशीक्री लोककला % काशीके प्राचीन इतिद्दासकी परेला औ स्वामी भास्करान्न || 
| सन्त कीनाराम  काशीके ज्योतिषी, काशीके अनोखे रत्न K वनारसके अखाडे और व्यायामशालाएं || 
| काशीका एक अनोखा दंगल € तुलसोका रंगमंच और काशी काशीराज कर्णदेव # काशीमें शाखाथेकी || 
| परम्परा X रथयात्रा % नाग नथेया % रामनगरको रामलीला X नाटी इमलीका भरत मिलाप MRING || 
| बंगाली, काशीमें महाराष्ट्रियोंकी देन X do शिवकुमार राखी 3 काशीमें सत्रकी परम्परा X< सारनाथ |. 
| अध्यात्म काशी x अतीतकी:मलकियाँ । ` SR | 
E> ^ gpo wo गोपीनाथ कविराज, ड[० वासुदेव शरण अग्रवाल, डा० परमेश््रीलाल गुप्त, डा० कमलगिणि | 
` | de सांबलजी नागर, रामकृष्ण, श्रो० अभिभूषण भट्टचाये, मिर्जा भालिव, We xs खाडिलकर, विश्वनाथ | 
| मुखर्जी, बलराम शास्त्री, एम० भारती, शंभुनाथ मिश्र, de अमृतलाल शास्त्री, de रामनारायण मिश्र, पं |. 
` | बनारसीलाल पाण्डेय, पं० अनन्त शास्त्री फडके, परमानन्द आनन्द, वालकृष्ण गर्गे आदि। | Í 
| _ मूल्य--दस रुपया, सजिल्द, पृष्ठ २२०, रफ कागज, डाक व्यय ग्रलगसे । 
oS | प्राप्ति स्थान 
— 00 » > हिन्दी प्रचारक पब्लिशसं, बाँसफाटक, वारणसी 


विशव विद्यालय प्रकाशन, चोक, वाराणसी 

— E _ सोमेश्वर द्विवेदी, न्यूज पेपर एजेएट, चौक, वाराणसी d 
E ुस्तकालयों तथा सदस्योंको २५ प्रतिशत ge साथ नगद दाम देने पर निम्नलिखित जगहोंसे प्रा होंगी | 
`| ` - भो अन्नपूर्णा ब्लाक वर्स, बॉसफाटक, वाराणसो E 
` . ` ` ठलुआ क्लब, ६१/१९सिद्गगिरिबाग,वारासो | 


| : 
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॥ अभिनन्दन पत्र ॥ 
डाक्टर ज्ञानानन्द नागर एम० ए० ( इलाहाबाद ) एल० टी० 
ई० टी० एण्ड पी० ( वाशिंगटन ) सी० दि० ito ( नोल a पी० 


मासानां मासोत्तमे पौधे कृष्ण पक्षे, तृतीया तिथौ, रविवासरे, afamar 
मुण्डन-संस्कार कुमः । | 3, e 


हे ज्ञामश्रेष्ठ, ; Pans 
आज आपका मुण्डन करते समय उसी प्रकारका 


आपकी शकल rur तिमुहानीके संकट मोचनसे gag मिलती है । 
हे ज्ञानमय, E e 


आजको यह गोष्ठी आपके नामके अनुसार ज्ञानवापीके aea होना चाहिए था जो कि ज्ञानदानकी परमानेष्ठ | 
फैक्टरी है और जहाँ जानेपर सभी भक्तांकी ज्ञान पिपासा ara हो जाती है। लेकिन आप चिन्ता न करे हंम बाज 
आपको ऐसा ज्ञान-दान देंगे जिसे कोई भी ज्ञानी अवतक प्राप्त नहीं कर सका है । उपस्थित सभी ठलुए ज्ञानमुद्रामें ही bs 
. -नहीं, ज्ञानासन लगाये आजके ज्ञान-यज्में इसलिए उपरिथत हैं ताकि आपका ज्ञानवरण उघेइकर देख लिया जाय । ' | 
आप जैसे ज्ञानी चण्डुल कभी-कभी अर्थात्‌ तभीः हमारे चंग पर चढते हैं जब हमें सात्विक आनन्द प्राप्त होनेकी | 


होता है I ॒ ` 


मानव जन्मसे लेकर मृत्युतक मानन्दकी तलाश करता है । पिता, माता, पुत्र, मित्र यहांतक कि पत्नीसे भी. Mis 
_ आनन्द प्राप्त करता है । जिन्हें आनन्द नहीं मिलता या अति आनन्द मिलता है, वे अपने पास आनन्द नामक शिष्य | : 


` पाल लेते हैं जैसे महात्मा बुद्धके एक शिष्य आनन्द थे p आपके तो अनेक शिष्य हैं | 3 
आगेच लकर जगद्गुरु शंकराचार्यने दसनामी संन्यासियोंकी एक पलटन तैयारकी तो एक बटालियनको आनन्दकी' 
उपाधि दी 1 इस वटालियनके लोग अपने नामके पीछे आनन्द शब्द कवियोंके उपनामकी तरह लगाते आ रहे हैं। बादसें 


cem eds cos 
( टिम्वकूट )बगेरइ-बगेरह] > 
मे, विश्वेश्वर क्षेत्र, ठठुआ क्लब, ' 


ra हपं हो रहा है जिस प्रकार सोहागरातमें नववधके घंचटका uL š 
उठानेमें प्राप्त होता हे 1 आपके नामके पीछे महाबली अंगद और हनुमानजीकी qaet भांति दाची स S. 
देखकर अब हमें qui विशवास हो गया. कि डाविनकी खोज ठीक थो यानी मानवके qds बग्दर थे वह इसोलिए कि = 


वावा कीनारामने राजा चेतेसिहके मीरमुंशी सदानन्द बर्शीकों आशीर्वाद देते go कहा था कि तुम ओर तुम्हारे वंशके 


लोग अपने नामके पीछे आनन्द .शब्द जोडते रहेंगे तो आनन्द मनाते रहौगे। पता नहीं, आपके वंशमें आनन्द शब्द 


L END जुड़ गया । 

- हे ज्ञानकोश, En de. 
आपका ज्ञान असीम Š । आप सी पण्डित बनासीदास चंतुर्वेदीकी तरह हिन्दीके साथ-साथ अंग्रेजीकी रेंड़ 

मारते Š । आपका जन्म गंगा-यमुनाके संगमकी उस पवित्र भूमिमें हुआ है जहाँका अमरूद बड़ा मीठा होता है जिसे 


` इनाहावादी कहते Š । वनारसके पण्डे. मीरजापुरके गुण्डे भौर इलाहावादके मुँछमुण्डे मशहूर है | इलाहांबादको परम्परा | 


हे कि बिना सूं छ मुड़ाये कृवि, पत्रकार, कथाकार, नाटककार, चित्रकार नहीं बना ast 1 आप इलहावादी 


Eu jac | Š. 
EX d १९१६ ई०को आपने श्री ब्रह्मानन्द पण्डयाके घर जम्म - 


| इसी नगरके ऊँचा मण्डी मुहह्लेमें १८ अगस्त सन्‌ 
| `तिया है। अभी १८ महिने भी नहीं हुए कि पिताका साया आपके 
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सिरसे उठ गया और आप अनाथ हो गये 1 
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जो dud करता हुआ आगे बढ़ता है। आपने | 
पूजा होंती है उसी का यंश फैलता है E 
SR D ie पास. कियां सन्‌ १९२८ में और १९३१ में आप मैद्रिक हुए ः न बार अदा 2 शि 
नगर पालक ऊमें। फिर dto ए० dio में गेम्स इंस्टूबटरके पदपर दो साल काम इवेट 
ded is es go, एम० Qo, एल? dto किया । एल० टी० करनेके बाद, ११ वर्ष अध्यापक धमंका 
स्प P a. 
jeg उसी प्रकार किया जेसे खूबसूरत पतिकी पिया werte पाच E शिक्षा प्राप्त करनेके लिए. | 
आपके अध्यापन कार्यसे कालेजके लोग इतने प्रसन्न हुए कि उन लोगोंने आपको उच्च शिक्षा v. 


| ५ एण्ड dro की डिग्री प्राप्त की और बादमे 
| — उवेतन इंग्लैण्ड भेजा । वहाँ आपने. डिप्लोमा इन एजुकेशन और ई० ई० gto एण्ड 


es बरी प्राप्त की । 
अमेरिका जाकर वहाँ वाशिगटनसे एम० एड० feu | 

i ह'र्लैण्ड आप पोलैण्ड, हालैण्डके रास्ते गये थे और अमेरिका आप थाइलैण्ड, न्यूजीलेण्डके WU कर | 
T भारत आते ही आपकी नियुक्ति गोरखपुरके शिक्षा संकायमें हुई जहाँ अनेक भेड़ोंको चरानेका कार्य करते रहे। | 
Š एड० में शिक्षा-दर्शन पढ़ाते रहे । सन्‌ १९७६ £o में गड़ेरिया di 


4 73 


eret काशी हिन्दू विदवविद्यालयमें आये जहाँ आप एम० 
पदसे अवकाश ग्रहणा करनेके उपरांत अब आप ठठुअत्वका जीवन व्यतीत कर रहे हैं । 


: digi इस कमोरियामें कितना ज्ञान भरा है,.इसका उद्धाटन आज आप करेंगे । हमें यह ज्ञात है कि आपको 
अण्डते लेकर ब्रह्माण्ड तकक्रा ज्ञान प्राप्त है आपके ज्ञानगर्भमें न जाने कितने गुप्त ज्ञान भरे हैं । 
हमारी इच्छा थी कि हम कभी श्रीमती ओनासिंसका अभिनन्दन करेंगे जिनसे आपकी . शक्ल ggg मिलती है। | 
यद्गीन न आये तो किसी फोटोको सामने रखकर आइनेमें आप आपनी sue देख लें । जिस वक्‍त आप मुस्कराते हैं, उस | 
वक्त शकीलाबानो भोपालीकी तरह आपके गालमें गड्ढे पड़ जाते हैं चेहरेका रंग काश्मीरी सेब जैसा हो जाता है। | 

आपकी दिली तमन्ना रही कि आजकी गोष्ठीमें न केवल मुण्डनम्‌ हो, fes सवंम क्रिया हो।- हम उसके लिये 

तैयार हैं । हनुमान घाटका नापित. आपके पास है, पर आप पाँच रुपयेमें करायेंगे या दसं रुपये मे, पहले इसका 
निर्णय कर लें । ⁄ 

| आपमें अनेक खूबियाँ $1 आप पान घुलाते हैं, पर सोपाड़ी नहीं लेते । असली गायका दूध पीते हैं जो कि 

E सुन्दरपुरसे आता है 1 घर-बाहर हमेशा गांधीजी की तरह दो-एक बटुकोंके कंघेपर हाथ रखकर चलते हैं । सबसे बड़ी 

बात यह है कि अपनी पत्नीके weed एकनिष्ठ पति हैं । 


mds 


23 आपको यह डर बराबर बना रहा कि कहीं egg रॅगिंग न करें, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया और न क्रंगे 
x 7 जिससे आप चिगुर जायं । भगवान करे कि आपका यह gys शुक्ल पक्षकी चाँदकी तरह निखरता जाय और हेमें अपने 
नामके अनुसार हमेशा भरपुर ज्ञान और आनन्द देते रहें । š 4 
Er १९७६ में षष्ठिकी पूति कर आप ६१- ६२ में चल रहे Š 1 आशा है यह.क्रम १०० को लांघ जायंगा मौर 
. तब तंक आपके चेहरेकी यह लालिमा ज्योंकी edi बरकरार रहेगी । र h ass x 
L0 'परम्पराके अधुसार आपको “ज्ञान प्रभा' की उपाधि ससम्मान देते हुए हम अपनी बिरादरीमें शामिल कर रहे . 


हैं ताकि आपसे हुबका-पानी चालु किया जा सके । F i EM IJ 


EB FFE ४ 2, £ 
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| बाहवों गोष्ठी [१२९५] | 
| Sgal कुवेरकी पत्नीने वीच रास्तेमें रिक्शा रोककर कहा--ठठुआ:क्लवमें सव सरबउला, मरकिनौना लोगनके | Hh 
Aaaa EIS wen काटे नाहों बोलउत5 ( अवको हमरे घरे गाना-वजाता करावऽ। नाहीं as कब्बो NEWS. 0 
घर WS चाय क॑ कहे, कुक्कुर लहवा देवऽ। x 
इस अल्टीमेटम को सुनकर ठछुआ बोरको पसोता'आ गया । सौभाग्यसे आसपास कोई नहीं था gA | 
`को मालूम है कि इनके घर दो जबरदस्त कुत्ते Eq किसो प्रकार से अपनी जान ब्रचाने के लिए ogandi 
मुस्कराकर भागे। | Š 
फन्नत: २७ जनवरी ७९ को aaa गोष्ठो को सूचना देनो पडो । जाड़ेका मौसम । हलवाई चूड़ा, मटर, 
मगदल बना रहा था । दुसरी ओर उबाले हुए शिघाड़े तले जा रहे थे। | 
कायंक्रप्रका सप्रय होने पर जब गणपति नहीं qur तो श्री गणेश सिह मानव को अध्यक्ष वनाकर वैठाया » 
| गया । पण्डित कल्याणाजो नागरने शंख ध्वनि और मंगलाचरण frati पर कार्यक्रमका संचालन हरिराम द्विवेदीने 
अपने हाथ ले लिया । | 
तुरत उन्होंने कहा-- आजकी गीष्ठीमें केवल चैती का प्रोग्राम होगा 1 चूँकि यह गोष्ठो महिलाओंके लिए आयोजित 
की गयी है, अतएव उनके लिए चती हो। जो लोग चैतो नहीं सुना सकते, वे गोत प्रस्तुत करेगे । 
इस घोषणाके बाद सर्वप्रथम उद्धव प्रसाद द्विवेदी, विनय श्रोवास्तव हरिराम तया अभयनाथ तिवारीने खेती | 
प्रस्तुत क्रिया । वादमें अध्यक्षने कहा--आंज जब गोत गाने को कहा गया हे तब मैं भो एक गीत सुनाना x 
पसन्द करूंगा । 
श्री गणेश सिह मानवकी यह रचना बहुत उत्तम रहो । इसके आगे: सभी लोग फीके पड़ गए । इसके बाद 
तय हुआ कि जलपान हो जाय । अभी लोग जलपानका दोना ले ही रहे थे कि ठीक इसी समय ward में हड्डी की | 
तरह गणपति पधारे औरं बोले -मेरी गाड़ी रासतेमें पंचर हो गयी थी. बया qaid । 
जलपान के पश्चात्‌ श्रीमतो कुसुमगिरि भ्रोमतो संतोष श्रीवास्तव और विनय प्रकाशने अकेले ऑर सम्मिलित 
exc चैती प्रस्तुत किया । आपके साय आकाशवाणीके कजाकार हारमोनियम तथा तबले पर dip करते रहे ।- 
इसमें सन्देह adi fe कार्यक्रम बहुत सुन्दर हुआ और सभो प्रस्न हो गये । एकाएक ठठुञाबोर को मृगीका 
दौरा माया और वे खड़े होकर बोले--काशी तीन लोकसे न्यारी है , धार्मिक नगरी है, पर उसी प्रकार यहाँ खतरनाक 
हस्तियाँ हैं । गुण्डे, डाकू, चोर, खूनी भो काफी तायदादमें है । आजको इस गोष्ठोमें उनके सरदार मौजूद हैं। वे en : 
मामा हें । इस मामा को कृपासे मेरा आजतक कत्ल नहीं हुआ । मेरे घर चोरी-डकैती नहीं हुई । मैं उनसे अ og 
“गा कि वे धन्यवाद देकर आजकी गोष्ठो समाप्त कर | | 3 
करू गा s एपति श्री जसवन्त मेहता ने, खड़े होते हुए कहा--मैं आज जब आया तो देबा --चारों ओर सन्नाटा है k s. d 
दरवाजे पर कुत्ते सावधानका साइनवोडं लगा है । बाहर खड़े एक संज्जनसे AEN 7 np PE im ES š 
: उन्होंने कहा--आडये । मैंने कहा = यह याइनबोर्ड देखकर हिच रहा हू । तुरत उन्होंने कहा-- Si 


विना ब बहुत दिनों के बाद एक शाम अच्छी गुजरी । इस आयोजनके E 


ONE 
A. m" >... s 
epin SNe 


जोरोंसे ठहाका लगा ।' पुनः आगे उन्होंने कहा- de 
प्र्‌ धर कर जलपान दिव्य ` | 
लिए गुलावजी तथा उनको पत्नी को धन्यवाद । खास 
um केडिय:जी बोले--इसका xq यह है कि कार्य-क्रमप्े जलपान ही अच्छा रहा । ` 
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सरदार गरुचरन सिह--बचपन š । 
चित्र--बाब बदरी प्रसाद गुप्तके 


dise प्राप्त । 


TE A gt edd as ह ES 
S ०६ = तेरहवीं गोष्ठी (१२६) 
इस बार होली पर कायदेका कोई मुर्गा जव sgat बीर नहीं फॉस सके तो होली बांद २४ माचे शनिबारको 
` होली-उतार गोष्टीमें नगरके प्रसिद्ध इल्जीनियर, सरदार eq सिंह उफ काके वाबूके -मुएडनका निमन्त्रण बाट, 
दिया 1 इस वार ठठुआश्री विजय कुमार साहके असामयिक निधनके कारण होली गोष्ठो नहीं की गयी । 
_. e शंखध्वनिके बाद, वेदपाठ और विधिवत पूजन fear गया । सरदारको तरकारियों की माला पहनाथी a 


- उड्आावीरने कहा-- आप एक ऐसे सरदार हैं जिसके पास एक अदद दाढ़ी भी नहीं है । Š : 
तुरन्त केडियाजीने ऋहा-मं जानता या, इसलिए सवा दो राये में दाढी खरीद लाया हूं । सरदारजी क 


 पहनादो। ` 
dh «dg किए. दाढ़ी पहन ली । इस अवसर पर सरदारजीके सम्वन्धमें अनेक, 


सरदार गुण्चरन सिंहने विना <l 
— रंगीन कहानियाँ सुनाई गयी जिसे सुनकर लोग इतने प्रसन्न हुए कि दनादन तोपके गोळे छोड़ने लगे। सबसे ufum 


तोप देवानन्द, देवीकान्त और केडियाजीने दागा । 
 , तभी केडियाजीने क्हाकि आज S लतीफा सुनाऊँगा। बोले-- काशीमें मेरे एक मित्र जो वाहरसे आये थे, . | 
m पर मैदाभिनसे.शुजरेतो वहाँ कई गधे दिखाई पड़े । मित्रने मुझसे कहा--बनारस में गधे बहुत दिखा दे REl 1 
4 तुरन्त येने कहा--ी हाँ, यहाँ मित्ये बाहरसे हजारों गधे आते रहते हँ। r 
i 7 एक ठहाका'लगा तो केडियाजोने दूधरा सुनाया --एक सज्जन घोडे पर सवार होकर मिसिगिनीके एंक कस्वे 
x से गुजर रहे थे। अचानक एक साइनबोडमें उनकी नजर उठ गयी जहाँ लिखा था-यहाँ पाँच डालरमें ड।क्टरेक्टकी 


| bi दी जाती ç | x 1 
हजरत भीतर गये । पाँच डालर दिया और डाक्टरेक्ट की डिग्री लेकर चल YS | कुछ << जाने पर उनके | 


^ 


am . 


E यह विचार आया कि जब पाँच रुपयेमें डाक्टरेक्ट की डिग्री मिलती हे तब अपने बोडेके लिए भी ले रू Ú कमसे 
एक डाक्टर दूसरे डाक्टर पर सवारी करता रहेगा । _ i M A 
E विचार मनमें आते ही वे लौटे .और उक्त कार्यालयवालोंके सामने अपना मन्तव्य प्रकट किया । x 


* 
. f बन (९4 


ae. 


Lu. उन लोगोंने कहा--यहाँ घोड़ोंको डाकटरेट नहीं दो जाती । हम केवल गधों को PLA 
|. आभार प्रकटं करते हुए सरदार गुरुचरनने कहा--आप मेरा मुण्डन करतेवाले थे, जानकरमें सब बढ़ाकर झाया _ 
< बिना पानी; विनः ळुरा-चमोटाके आप लोगोंने ऐसा मुण्डन किया कि अभी तक मेरा छरछरा रहा हे अंग | 


E 


uh बाद देते gu गणपतिने कहा कि.आज आपका मुण्डन करके हम गदगदायमांन हैं । आपकी इमारत बुलन्द 


zl 


जसे अ गरे का बुलन्द दर [जा Í आपको तकलीफ जरूर हुई, पर अब राहत अनुभ्रव-करगे। `. 
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हे सरदार गुरुचरन जी, | ug B 


== विदवके निर्माता विश्‍वकर्माजी थे जो जके युगमें इंजिनोयर* कहलाते हैं यानी जातिके लोहार, 2 23 |. 


उपाध्रिसे शमा और कमंसे निर्माणकर्ता । श्राप उदो गोत्र-बंशके हैं । फक यदी है कि आपके नामके पीछे G oo 
पूछ है जो खानदानी है यांनी आपने अपनो केंचुन नहीं वदला है । RT 


अब तक हम साहित्यकार,.कळाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, पत्रकार और वेकार लोगोंका मुण्डन करते आये 
हैं और WIS एक ठीकेदारका करने जा रहे हैं। होलोके वाद आपके आगमन से हमें ऐसा लग रदा देजेसे 00 
औरंगाबाद. सरायफ़े फाटकका एक पल्ला यंहाँ आं गया है । यों आप रो इस कायाको देखकर ऐसा लग रहा दे जेस | 
_ राजधाटके पुलका एक पिलर मौजूद Ë । ; A 
भगवान इस संसारमे कुछ शक्ल ऐसी भेजते हे. जिसे वे खुद अपने हाथ से बनाते हैं जिसे देखकर कलेजे : 
पर हथ रखकर कहना पड़ता है--'वाह राजा चक्कू !' दूसरी और अ्रधिकांश शकलें ठोकेदारोसे बनवाते हैं जिसमे | 
एक-चारका नहीं, एक-सोलहका मसाज्ञा लगाया जाता है | कभी-कभी गारेकी भी जोडाईकी जाती है। आपकों 00 
शक्ल टीकेदारोसे बनवायी गयी है, पर मसाढेकी खपत अच्छी हुई है। आपकी शक्लका नवशा किसी रधालिये | 
ड्राफ्टमैनसे _बनवायी गयी है। आपकी यह काया जिस पर न जाने कितने मिञ्जियोने अपता हथियार रगड़ा होगा 
तब कहीं जाकर अशे ककी लाटकी तरह पालिशदार हुई दै । आपकी यह खोंपड़ी जो कि रकसवा कॉंइड़ाका नमूना 
है; अगर इसे मोहन वागान-ईस्ट वेंगालके खिलाड़ी देख ë तो इसी नमुनाका वे फुटबाल बनवा सकते हैं।. | 


है कांके बावू, € | EO 
` झाजसे ४७ वं पूर्व यानी संवत्‌ १८८६ की मैरव अष्टेमीके दिन आप उस मुहल्लेमें पैदा हुए ये जिसक 

-बारेमें कहा जाता है -'काशी बस कया करे जब घर ओरंगाबाद V प्राचीनकालमें भले ही ओरंगाबाद पह 

अप्रतिष्ठा रही. हो, पर अब वहाँ परिडत कमलापति निपाठो से लेकर श्रनेक नामी बरई रहते हैं। अधिक दूर क्यों; 

भेवा हैवी इसी मुहल्लेकी देन है जो आपका गुरु रहा है। आजकल श्राप उसका स्थान, ले रहें हैं । शक 

आपके आगे,. पीछे सरदार, बगलमें बरेठा और बरई रहते हैं। आपका यह निखरा हुआ स्वास्थ्य है us 
प्रदत्त मलाई-रबड़ीस बना Ç । गाटरकी Bs us ma r =. m b m kp: z 
faat हैं | गंगा बाळूकी तरह हुस्न, Hebel तरह TIME ex A, तसर 
NES Au s ना बंगलोर, जयपुर नगरीके स्थापत्य 'कलाकी प्रशंता करनां होगा | 


: Mam प्राइमरी समे . गुल्लो-डण्डा खेलते E] आरो 

š पने पड़ोसी छूले नबाबके साथ भोर गाबाद MER आ E 

Mn aet हाकी dam लगे । Wald निकलकर mU काशो हिन्दू वि s : 

| am: n जिस fer आपके पूज्य पिता सरदार लाल सिंहको यह माझम हुआ कि म A E uo] ; 
जिनीवा qta हो गये हैं, उसी दिन एक बिड़वा देकर mo iE DE 
| q gu ' t - DER 
quy पढ़ते रहे, अब प्रेक्टिकलके Bad आ ८ बाँधनेका कार्य करने लगे । भापको ^ 


: Gk आप मिजियोके साथ गारा ढोनेसे.छेकर, पाई pas s 
खो Mr CE यह ईटा तथा: गारा-मसालाके तसला ढोनेको निशानी है । अब कोई fira pe 
TFI aR S ३0 < "c T Puas sa 
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kai कि | ^ फोइना आपक , अच्छी तरह “ | 
प धमूली चलानेसे लेकर गिट्टा फोड 
था मजदूर आपको उल्लू नद बना सकता, क्यों | 

कुतुबमीनार त मेंने बनाया है । . 

M रेखमें बने हैं | संभव ह यह व - 
औरंगावादकी सराय मेरी देख । br 

Est ik ids aH आपने ode आफ इंडिया, रामधाट अस्पताल, इ 

qd जन्ममें विश्वास नहीं करते | इस GUT | 


T I 
H a ; 9 s " ° 


दे दी की देन है जो आप कुशीगगरसे इलाहाबाद 
| पूज्य पिता श्रो लाल सिंहके शागिद & 
| बनवाया दै । यह सब आपके पूज्य 
तक्र Xen कर रहें R | o BE s 
आपके दादा रायबहादुर गंगा सिंह भारतके प्रथम सिविछ सर्जन थे जिनके 'पु $ रार > s f S i 
। बहुत दिनों तक पुत्र नहीं हुआ तो वे अपने गुरुके पास गये । उनकी चरण संवा करनेपर लार 
T ] 
JN परी gi, इसीलिए आपका नाप गुरुचरन सिंह रखा गया। . . XA UK 
e ; $ š नई : 
गे है और न कृगण । यहाँ तक कि पग [s 
श्राप सरदार हैं, पर आपके पास न IS - त TA 
| नामके अ ये । यह ठीक है कि आपके घरमें ए t 
पिता अपने नामके अनुसार छाल पगड़ी जरूर पहनते थे । यह AN मह ह S i. 
ES prp १२ बजा रहता है | पता नहीं, यह आपकी खानदान | 
आपबिनारसी सरदार है । - 


` समय पाकर E लेखक भी प्रतिष्ठित लेखक हो जाते हे । 
अत; हम फटीचर तथा प्रतिष्ठित दोनों कोटिके 
«> लेखकों का eam अभिनन्दन करते हे | 
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आप नित्य सुबह उठकर बम्बेके पानीसे नहों नहाते । | _ T 
सूरजकुण्डमें डुबकी लगाते हैं और एक लोटेमें पाती | 
माला लेकर पान दरियाके प्रत्येक दुकानदारके यहाँ पण्डितोंकी तरह फेरी लगाते हैं जहाँ से आपकी zs D 

AN प्रास होती है! पान आप नहीं खाते | केवल सुर्तो-सोपाड़ी चुभलाते हैं। लोटेका शेष पानी घरके साभनेके 


aom गिरानेके बाद मंदिर ओर कुर्क फेरी लगाते हैं। संतोषी माताके आप भक्त हें शुक्रवार को खटाई 
नहीं खाते । 


शाम को आप अपने बैठकमें दरवार लगाते हैं जहाँ हर तरहके बुलबुल. मेना, कौबा, तोता और कुछ उल्लू 
भी आते हैं जिन्हें निख।छिस गायकी चाय पिलाते हैं । कभी-कभी ढोलक ' मजीरापर इनके साथ भांगड़ा qen भी 


करते हैं । ऐसे मोकेपर कोई आकर पूछता है--'भइया, कल कहाँ गिराइब ?' आप तुरत उसे गिरानेका स्थान चता _ 

देते है । आपके पास नगरके सभी, इंटा, सुर्खी, बालू गिरानेवाले आते रहते हैं । REN 
सुना गया है कि जब आपके पास एक अदद qv आ गयी.तो एक दिन बायरूममें आप गीत गाते मिळे= हे 

गोरी वाँकी छोरी, कभी-कभी हमारी गली आया करो U इस गीतको सुनते हो आपके पिताका माथा ठनक्राऔर i š 

उन्होने आपको भंडारीके भंडारेमें नाध दिया ताकि आगे चलकर आप किसी दूसरे नादमें मुंह न डाल सक । आज m । 

पत्नीन्नत पतिकी तरह आप एक दजन भर जायज-नाजायज बच्चोंके अब्बा हूँ । as. | 
अपनी परमाराके अनुसार श्रज आपको 'ठछुग्रा सरदार! की उपाधि देते हुए अपनी विरादरीमें रख ळे रहे र 

हैं ताकि आप बनारसी जीवनका आनन्द Š सकें । 

( विश्वनाथ मुखर्जी ) 
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E — * आप ही हैं. पण्डित शंभुनाथ मिश्र जो पिपलानी कटरा : : s 
EV m कोठे पर पी० आई० बी० म॑ quam | 

$ E. पर परदा लटकाये dà रहते हैं और | 

a जितने बी० आई०- पी० आते M 
Box. š उनका UH 

E IE सत्कार करते दै.। 
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बलसे जियाउलहक पाकिस्तानी Š 


% 
खा 


[ 

| i बहुत दिनों ठलुआवीर की शनि E x 

zz राजा की तरह प्रसिद्ध शंभुनाथ मिश्च पर x 

. लेकिन यनी आक उनका अभिनन्दन ठरकता- रहा । एकाएक एक दिन उन्हें स्वप्न दर्शन हुआ कि शंभु | 
की नगरी में हर-हर महादेव शभु का होना चाहिए । 


|. 5 x . इस स्वप्न का अर्थ जव आचारं पण्डित.सीताराम चतुर्वेदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा--किसी sig से 


. 


acis 


3 
तुम्हारासम्वन्धहे। ` , , ^ 


- 


t 
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इस निदचय के बाद यह तय हुआ कि २८ अप्र ल १९७५ को इनका मुण्डन कर दिया जाय । 


l 
V | 
y^. uz , 


७००७०१७००७ Ei l 
; ऐन २८ अप्रैल शनिवार के दिन टेलिफोन की घंटी बजी और sg ने कराहते हुए कहा-मेरे न E 
Ad । मैं बैठ नहीं सकूंगा । ! 
SRR T pus भल्ला गये । ऐन टाइम पर अल्टिमेटम दिया जा रहा है। फोड़े को आज d TE T 3 
` क्षी जगह? क्या करते 1 लाचारी में अभिमन्यु पुस्तकालय के दरवाजे पर जम गये 1 जो जो लोग आये, स vu 
दरवाजे से विदा कर दिया । फिर भी कुछ लोग जमे रहे । Me 
atari पण्डित सीताराम चतुर्वेदी जो d हुए आये थे। उ होंन कहा--देर हो जाने के कारण wu 
भाआः रहा हुँ। कहाँ गया बसु ` क. 
TS क ठछुए ने कारण बताया तो चतुर्वेदीजी ने कहा--तब गोष्ठी समाप्त करो । चलो चला जाय | | d दग 
re mw | हुए तो देखा गया कि एक खाट पर लेटे हुए शंभु ऊपर UT रहे š! किट 


"a 
कहा-इस हालत त में आपुको नहीं आना चाहिएथा। | COs 
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खाट पर से कराहते हुए शंभुनाथ मिश्र उठे | कहारों को मजदूरी देने के बाद वोले--एतने दिनों से साहित्य à 


. सेवा कर रहा हूं, कोई टके को नहीं पूछता | कम से कम ठछुआ कल 


ब में अपना अभिनन्दन करवा ल' | अंगर मौका 
चूक गया तो मुखर्जी फिर नहीं पूछेगा । बहुत हो कत्तई है । l à 


अब लोग पुन: 43 । जिस जलपान का आडंर रदुद कर दिया गया था, उसे पुनः आदेश दिया गया । मंगला- 


. बाकी पदाधिकारी ज्यों के त्यों बने रहे । 


पारायण स्वयं लिखने वालों में से कुछ ने किया और शेष विश्वनाथ मुखर्जी ने पढ़कर सुनाया-- 
श्रीरंजन सूरिदेव--पटना 
सप्रेम शनिस्मरण । 


अभिनन्दन पत्र विश्‍वनाथ मुखर्जी ने भेट की | इस अवसर प्र कुछ भयंकर शुभ कामनायें आयी थी जिसका . 


— 


मान्यवर.निठल्लेशजी, आपका २०/३ का भूताग्रह-पत्र । 


ठछुआ कलव द्वारा आयोजित मिश्चाभिनन्दनके सन्दर्भमें शुभकामना माँगकर आपने मुझे गुरू के गोरवसे अलं- 
कृत किया है | निश्चय ही, ठछुआ क्लब जैसी संस्था सप्तलोऋ क्या, , चतुदश भुवनसे न्यारो है.। आपको संस्थाकी . 


शनिदृष्टि इस वार उचित ही शम्भुनायजी पर 'पड़ी है, क्योंकि वे ठछुआ जोगोंको महिमान्वित करनेवालॉमें अपनी 


| ` द्वितीयता नहीं रखते । भाशा है, इस भभिनन्दंनसे मिघजी प्रोत्साहित होंगे और ठछुआ लोगोंको निरन्तर अपने ह 


निर्दशनमें, जोरदार dp ठठुञापन फैलानेकी प्रेरणा देते रहेंगे । 


मेरी हादिक शुभकामना है, मिश्रजीके नेतृत्वमें sgar ठाठ बड़ेसे बडे कमंठोंके सिए भी स्टहणोय बते | 


'मुण्डन-पर्वं सफल हो । सद्भावना सहित agaat वर्चस्व. बढ़ता रहे । 


| श्री गोविन्दप्रसाद केजरीबाला -नयी दिल्‍ली | 
: | राजा ! 


| बहुत मंथनके बाद मुझे मुखजींका निर्णय सही लगा । शंभु सच्चे अर्थोमें sga है। घुम-फिरकर वह बनारस ही 


भाट का | इतने घाटों का पानीके बावजूद । ` | 


| नहीं wg तो अपने ठंगेवर.खुदको'ही रखे हुए गुनगुनाता रहता है—मोहे पनिया भरन ना. दे'***'*मोहे 
i जीमो राजा, जीओ | जितना जी ,चाहे जीओ ||. ; 
| श्री लक्ष्मीशंकर श्रेष्ठ- वाराणसी 


| हमा और बादमें गंभोर । चाहा कि कुछ पछ 
। ररवाजेपर हांक लगा रहे थे।' . Y 
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चरण, माल्यापेण के वाद पहले चुनाव हुआ । इस qd के लिये पुनः qo सीताराम चतुर्वेदी गणपति निर्वाचित हुए । e 


सोचता Bunt के रहते मुखर्जीने शंभु को ही क्यों चुना ! तो शंभुकी तस्वीर मेरे जेहनमें उमरने लगी। ; 
पहुंचता है । उसे दिल्‍ली भी रास नहीं आई 1 अपना घर ( पटना ) भी उसे काटने को दोड़ता है। न घर कान 


सभी ठठुओंमें एक अदो होती है। शंभुमें अपने ढंगकी अदाकारी है | संगोवकी तालपर वह उठता-बंठवा हे। 

` | कहाँ किसने ताल और लयके मामले मे गलती की, इसे वह नोट करता हे और वादमें दुनिया-जहानमें उसको मुनादी 0 
करवाता है। द्रुतमें उसका विशवास कम हे । एक सच्चे ठछुए की तरह विलम्बित में ही मस्त रहता है U amaai Ew 
| है कि 'मुखर्जी--जँसे द्रुतके साथ भी उसने अपनी संगत er ली |, संगत जसी भी हो शंभुका इससे-कुछ बनता-बिगड़ता | 


| मेरे मित्र भी शंभुनाथ मिश्रके मुस्डनोत्यवंकी सूचना मिली तब पहले तो आइचयंचकित c - 
मुखर नांपित प्रवरसे जब मेरे G वीक वतक दितोररी को नाई मुखर. भाषित प्रवर किमी दूसरे | 
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E उन्नीस वर्षोकी लम्बी अवधिमें मालूम न हुई वात उजागर होनेपर आदइचयंचकित होना अस्वाभाविक नहों या। _ 1 | 
| साथ हो बुकेमें ढंको लिपटी अन्य अनेक बातोंका भी पर्दाफाश होनेका गंभीर सुख भी प्राप्त हुआ । 


È | E a गाँवका प्रमुख प्रतिष्ठित, प्रभावशाली, अदच- | 
षा = शब्दं -'ठाठु' l Sg अर्थात्‌ वका RNI; , š E 
E. हमारे नेपाली भाषामें ए है वो agar अर्थात "निलु? का क्लब--इस 


इयका पर्दा जो उठा 

| अनुशासनप्रिय, रोबदाव वाला । तो प्रथम c | डया " 

š ऑच्तिपूर्न अवधारणा का भवन भहरा पड़ा | और साथ ही Sg बलवके 'ठाछुओं' का pau T he भा 
गया । 'ठाळुओं' छो वात सामान्य तोर से न समझने वालों के लिए eet रूपी शरंत्रोतायका उपयोग भा SISTI 


की पारंपरिकताके ही अनुरूप स्वयं सिद्ध है । | 7 | 
| _ यमराजके सहोदरों du हकीम, डाक्टरोंके विषयमें कहा जाता है कि अबतक वे .दस-वीस प्राणियों को अपने, | 
अग्न जके पुरमें भेज नहीं देते तबतक वे कुशल चिकित्सक नहीं कहलाते । इसी us यह्‌ जनश्रुति है कि जवतक en x 
परिमाणपमें मुइने, काटने, लूटनेमें महारत हातिल नहीं होती, तवतक कोई "ठाउ बन नहीं पाता । sgat बलव अपन | 
` उन्नीस वर्षोके जीवनमें अभीतक fag मूड़नेका आयोजन करता आ .रहा. है, यह गनीमत है । जव काटने लूटने लगेगा ' | 


तब ? तब जैसे राजा से महाराजा ! | 
मनोरंजक ढंग, मनोरजक वातावरण, मनोरंजक. भाषा और मनोरंज 


क झैली--इन चतुविध दीवारोंकी . | 
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चेरेबस्दीमें qeu किसका है? शंभुनाथ का | कौन शंभु ° जो स्वयं आनन्दस्वरूप और दूसरोंकों भी आतम्द देनेवाला | 
है । परन्तु इस 'शंभु'के साथ जुटा 'नाथ' कया बला है? गारख-सम्प्रदामी 'नाथ' ? वैलका नाथ” ? 

तो ऐसे बटुक शंभुनाथक्रा मुड़न | पंछिनमें कोन्या, मनइनमें नौव्वा । मुखर नापित प्रवरने शंबुनाथके लिए १” 
“बटुक' शब्दका प्रयोग यों ही किया होगा--साधारण परंपरा की निर्वाह के लिए ? समभमें आने लायक बात नहों। ` ` 
ga शब्दे, लगता है, मुखर नापित acp ठुका-छिपा अभिप्राय है--'अरे ! तू भले ही अपनेको शंभुनाथ - 
कहे, लेकिन मेरे सामने अभी तू है 'छोकरा' ही; भले हो तू सूचना अधिकारी है, लेकिन मैं तो तुझे 'सिम्पलदन ही. 
समझता हूँ। ; 


आज तक लोगों को इसी प्रकार 'बद्ुक' वनाकर मूड़ा जाता रहा होगा! राम ही रक्षा करें ऐसे ठाठुओ' के 

मुखर नापित प्रवर से ! 
लेकिन अपनी मुखरताके wed मुखर नापित भले ही शंभुनाथको 'वटुक' कह 'सिम्पलटन' सिद्ध करना 
चाह रहे हों, शंभुनाथ की वास्तविकता कुछ दूसरी ही है 1 शंभुनाथ वह “बिहारी' नहीं जिसको "qaw? कहा जाता š । 
दूसरों का शौक पूरा करने-करानेके जक्‍्करमें स्वयं हो उस शौकमें गुपचुप निमग्न हो जाने वाले “गुरु शंभुनाथ बनारसी 3 
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रंगमें कितने अन्दर तक तरावोर Š यह बात इसोसे सिद्ध होती है कि वह Cabed नहीं, कर गुजरते g व बन | G 
बिजली की सी तड़प से ! mer 
ऐसे सिद्ध 'वठुक' श॑ भुनाथके मुण्डनोत्सवपर शुभकामना किसके प्रति व्यक्त करू ? --मुड्वाने वालेके प्रति, `, . 
मु डनेका आयोजन करनेवालोंके प्रति या मूडनेवाले मुखर नापित प्रवरके प्रति | तीनों हो बिल्गाये न जा सकने की . -. 
स्थितिमें ageng हैं, इसलिए जो जिस 'पोज' में हो, उसी स्थितिमें मेरी बधाई और शुभकामना स्वीकार कर ॥। 
श्री ललितकुमार शर्मा "ललितः E m 
आप, शम्भुनाथ मिश्रका मुण्डनकर रहे है uw मुके विशेष खुशी पहुंची हे । समाचारा वाँटनेवाला खुद. 

बन रहा है । यह मेरी दिली इच्छा थी कि सम्म्रुनाथका मुण्डन आप करें, क्योंकि इसके रीएं-रोएंमें उछुगाओंके लक्षणं ' 
भरे पड़े हैं। काशीसे sa आदमीका इतना लगाव है कि भारत-सरकारके हटानेसे भी बुम-फिरकर sgar काशी ठी. जे 
चला आता रहा है। देखनेमें माटीका लॉदा दिखाई देता है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि उसकी मिद्टोमें S H x 
चुम्बकीय धातुका मिश्रण है । और यह मिश्रण कामकाजी व्यक्ति को ठलुभा हो जानेके T. EU रहता Š ' उसके ` > 
दीं र ! गी चुटिया भी न रहे । S A ICON 
पडनके समय सावधान रहियेगा कि कहीं अपना 'मिसिरमन' रख न ले यांनी xh Be, 
यह पूर्वजन्म बौद्ध था | नालन्दासे गुजरते समय बख्तियार खाँने सैकड़ों गाँबोंके हजारों बौदध-जनताको Wide . 
घाट उतार दिया था । जिनके सिर मुडे हुए थे और उनके घरों पुस्तकोंका अम्बार था । उसी एक घरका शम्मुनाथ _ š 
सदस्य था। इसीलिए देखगेमें शम्भुनाथ बौद्ध-भिक्षुओकी तरह दिखाई देता है। नितान्त सरल व्यक्ति! ऐसे मानुष | 

ठलुआको आशीर्वाद | वह भी केवल दो E fU c ry RS | 
मियां टेलर मास्टर, २४१ बी० चोर वागान, PAE | ` 
E आपका खत मिला i मुके यह जानकर बेहद खुशी हुई कि sj जनाव xb गो क 2 
मेरे हैं । कल से ov 

/ बाबूजी बड़े मीठे स्वभावके हैं । खुदा उन्हे लडी E PR 


कपड़े सिलवाते रहे । मैं भी उन्हीके गांवका हूँ 1 


| श्री कुबेर चौरसिया, बनारस pe 
L भिसिर भड्या कऽ जे दिन अभिनन्दन होई वो 
जोड़ा ga जाई । मिसिर भइया हमार फोटो बनारस qT 


सरनाम हो गयल । 


gus .आइव । ओ दिन हमरे ओरसे सबके मगही कः दिव्य... 
नके संगे धरमयुगमें जबसे छपवा देहलन तबसे हमार नाम. | 
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p श्रीमती रामदेई इस्सर गंगी, बनारस 


ï ग्रेहागिन बनल रहे । 
निके रहे । ओनेकर मेहरारु स 
q जुग जिये । ओनकर वाल बच्चा 
E s bs dis तब ओनके घरे क$ सव काम हमई करत रहली s "a sss जात 
di A आजकल बड़ा दूर चल गयल हउवन । बोतना दूर चउका नतत CU कक 
ड ` & Renier बाशिंग कम्पनी) इन्दौर रोड, भोपाल — शरद aw 
£ त छा गयी । आप 

Brus जबसे भोपाल गये, यहाँके माहीलमें मागू ग्राहक 
E wd m pin ग्राहक हैं, के साथ वराबर आते रहे बौर घरका सारा कपडा धुलवाते रहे । हमारे ren | 
E- Dein न रहकर भाई चारेका रहा । एक साय दुवेजोका eie S N ABE | 
| sense सेक बा ला । 
' शो असयनाथ, मधुर सैलून कम्पनी, सब्जी भण्डी, पटना x 
p. मुके यह. जाकर खुशी हुई कि मेरे जजमान सिश्रजीका UT अभिनन्दनकर रहे हैं। वे मेर गहरे SERT 
अगर मोका मिला तो जरूर इसं मोकेपर आऊ गा वर्ना आप लोग मेरी ओरसे एक माला पहना < । p | 

परम्पराके अनुसार लोगोंने विभिन्न प्रकारके उपहार किये । सम्तरे, बिस्कुटकी माला, पुस्तक, | 


अस्य सामग्रियां 1 


—— tm ag ten 


"e 
Ñ a 3 ie 
EE EOE SA >>. f» rti K RA la 
s" 7 a 
NEST w 


"TX S ९४ 
- z 
* 


` girl शुभ mTW84U 


-बिंहारी 


` 


` पट मीन। | 


* x 
बिमल; जल उछरत जुग 


वासुदेव अग्रवाल 
एजेएट--जे० dio रेयान 


t EIST PEAT 
चोक-चाराणसी 


कठिन गांठौ सरी मिठास। | 
चुंघट 


=a 
Ç - ibd 
3 | dunt Nu 
dren Rn spe; 52 
I PIPEN P 
. Xt {UA 
"fx. ; i" 
da » 
i A . 
r - 05 > > >> ` ~ 
e.g ' 
ie 4 
^ ६७, शक à ` 
1 > , < > 
F >. ° - s ९ M-e == " Pv : P नि 
` x è ; ^ . 
नयन, बिच 
`, r + 
Sr N | ss ^3 - £^ 2 ` 
` 920 >” M 
P " 
g 


PRA 4-9 e 
4a 
ES 
“Nr रित क 


Tg 
A 
"D d A. d SÉ ० ४ 
Ce Jat: ४२ २४ 
' . y 2 Y - ° 
d ë daD - PEE > 
*« P ae Pe 5 ? 


= 
क. `. 
Aj M RS 5 
- «,- 
AUS. - 
> I a^ 
"m “a MAP 
a 


ve 
UM 
x 


B 
a virg 


i 7 
^ I 
i " 
u 
. * 3 
4 ह्‌ ^ 
- > E 


De D E d Y 9 DA dE 
Si gli ion. igitized by eQangotri, Ra MAY: 
, y % ऑर I si 

"+ 


.-"- 


E 
us OM S 
! T E 
d e. 


3-3 


Fi 
fi ' 


दसं अवसर ठलुआवीरने श्रम्मुनाय मिश्रके उन पत्रकार मिथोंके नाम जमकर तबंरा पाठ किया जो शम्मुसे लाम. 
उठाते हैं, पर इस समारोहमें नहीं आये । - | | 


अपने स्वागतके उत्तरमें, मिश्रजीने कहा--मैं ठलुआ क्लबका सदस्य प्रारम्भमें था-और में ही” इसका प्रथम 
. प्रचारक हूँ । इस हृष्टरिसे मेरा मुण्डन करना स्वाभाविक रहा । ME aM 
sgar क्लवमें आकर मैं गौरवान्वित नहीं हुआ हूँ, यह तो मेरी संस्था Š । अभी fafaa प्रकारके विशेषणोसे | 

स्थानीय पत्रकारोंके नाम तवर्रा पढ़ा गया । जानकारीक feu बता दूं कि सभी एक उद्घाटन समारोहमें गये हैं, जहाँ... | 
जलपान नही भोजनका डोल है | RS 
अपने अध्यक्षीय भाषणमें शम्भुनाथको आशीर्वाद देते हुए श्रद्धेय पण्डित सीताराम चतुर्वेदी varasi . | 

एक बार विवाद fuer कि अमृत क्या हैं? किसोने मिष्ठानको, तो किधीने आमको अमृत बनाया । एकने हिमालयकी | 
तपोभूमिको बताया । ठोक उसी समय, एक पण्डितने कहा कि न आम'मे अमृत है और न हिमालयकी. कन्दराओंमें । मैं d 


बताता हूँ कहाँ अमृत Š । मत्स्य खण्डरमे.नोवूका रस डालकर अगर सेवन करें तो वही अमृत है। बंगाल और केरलके O | 
निवासी मत्स्य भोजी है, पर जिस विधिसे मिथिलाके लोग मछलीका सेवन करते हैं, उस प्रकार इन दोनों प्रांतोके ४४ 


निवासी नहीं करते । ऐसी भूमिको त्यागकर जो व्यक्ति काशी जैसो नगरीमें बाकर स्थायी रूपसे बस गया, वह वास्तवमे | 


k 
A 
° 


- 


“ 


फक्कड ठळुआ Š । जरूर काशीको मिट्टी तथा यहाँके पक्कइपनने इन्हें प्रभावित किया है इस अवसरपर मैं इन्हें साधुः | ` 
वाद देते हुए इनके जीवनके प्रति मंगलकामना करता.हूँ । Ak | : 


आपने बताया कि काशीमें एकसे बढ़कर साहित्यिक संस्थाएं हैं, पर आजतक किसी संस्थाकी रिपोर्ट सम्पुर्ण | i 

रूपसे प्रकाशित नहीं होतो । ठलुआ क्लबके रिपोर्ताजोंपर ,जोधपुर विदव विश्वविद्याल्यके छात्र श्री नाथ्राम SED £ * v. 

शोधपत्र प्रस्तुत किया है । इस शोधपन्नके निर्देशक Q— Srt महावोर fag गहलोत । यह eget बलबके S बहुत . ' `. 
बड़ी उपलब्धि है। विश्वविद्यालयके अध्यापक मौर छात्र इस संस्थासे इतने प्रभावित हुए हैं कि काशीके ठठुमोंको x 

बुलाकर अपने यहाँ गोष्ठी करानेको सोच रहे हैं | EEK 

š ü 3 | sem बार? ज्ञा। : 

हैं दुनिया में सकुनवर बहुत अच्छ. . - [सां Tr 

मगर 'गालिब! का अंदाजे बयां ओर 


ठीक यही स्थिति फासकोवां .चाय की ' 3 
जो रंग स्वाद में बेहतरीन हे जिसका मुकाबला नही। | 


aaie, “तां” ओर RD चाय के लिए _ 


h एक नाम याद रखें 
=== | eh | | 
विनय टी कम्पनी `... 
( पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक मात्र वितरक ) 
फोन `. ` ` औरंगाबाद चोमुहातो - वारारासी 
pu ^ 2 Q4. 1 EE 
MO UO 
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Ë j ^ TD 


॥अभिनन्दन AS | E 


हे कविवर, कहानींकार, पत्रकार, संगीतकार, भाई XM bed Per d Rte MEER 
Y zh यला 3 € c J k ' 
| 1 उस प्रान्तकी उपज हैं जहाँकी खदान में गाहीके निकलते चले 
नि Mm अधिकांश खदानोगें दो-चार महाकवि निकले हैं, पर विहार Oa pae bi a 
ih à š 1 aa तक हम मंथिळ कोकिल विद्यापति को महाकवि समझते रहे T. a ha 
भी अनेक गहाकाव | 
m । बलियाके quer भोजनालयकी तरह वह 
8 is xps केदारनाथ मिश्र प्रमात, आरती प्रसाद. सिह, जानकी बल्लभ शास्त्र २ 
पी s inn oan आदि «cdi महाकवि हो गये ga अमी कितने अनाम महाक!ब हैं, bap BE a 
E. A कि आप उसी प्रान्तके कवि हैं, इसलिए जवानी श्राते-आते आप भी महाकवि बन जा हर ३ कि जिसे 
a आपकी हिता युगवोध, त्रासदी, संत्रास वोध काफी कूट छानकर R हुई है । po Mr. 
x सुनकर पटनामें जितने लभनीके बक्षोपर महाराजा विक्रमादित्यके वेताल निवास कर 
भाग गये हैं । | 


नंयी कहानी लिखनेमें आपने युगान्तकारी काय किया E] ada, कुण्ठा, रोमांच और s क 

नियाँ लिखनेमें आप वेजोइ हैं। आजते कई वर्ष पहले काशीकी स्तनासघन्य पत्रिका कहानीकार? में आपक t 

/ कहानी प्रकाशित हुई थी । आपने अपने खाली मकानकी चाभी अपने एक मित्र को एक विशेष काय पी कर x 
uf लिए दिया था और आफिसमें 4$ 38 मित्रकी सारी कार्यवाहियाँ कल्यनाकी आँखोंसे देखते रहे | आपक A n: 

7 की तुलना प्रेमचन्द्रकी uut, कोशिकजीकी “ताई वृन्दावनलाल वर्माकी शरणागत रांगेय राघवकी “गदल' और 


प्रसादजीकी 'भाकाश दीप' से की जा सकती है। उस कहानी को पढ़नेके बाद: व्रह्मदेब Wed तुरत अपना विधाह 
कर लिया | | 


ou Q 

Bt आप संगीतके Huren, विकट संगीतज्ञ भी हे. । संगीतको सभी बिघांओंमें आपको घुसपेठ है। आपमें _ 
x bh. ` संगोतके प्रति जो उत्कट प्रेम है, वह होरावाईकी देन है । वचपनमें आप श्री फणीन्द्रनाथ रेणुके साथ उन m 
पर जाते रहें जहाँ हीराबाइका कार्यक्रम होता था । हीराबाईके व्यक्तित्वने रेणुको इतनी प्रभावित किया कि उन्हों 


॥ qued कसम” को जन्म देकर उसे अमर वना दिया और आयं Faza मुनिया” गाते गाते संगीत-प्रमी 
' बन गये। $ 


AER 
५००५१५ 
I $ 


/ संगीतके क्षेत्रमे आपके एक-दो नहीं दजनों उस्तादजी हें.। उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर atà faz | 
` नाना सीखा तो ज्योतिन बावूसे सरोद | शास्त्रीय संगीत गिरिजा देवीसे सीखा तो तवला पीटना आशु बाबूसे । सारंगी 

; तनेकी कला पण्डित शीतला प्रसादंसे सीखा तो ढोलक बजाना लक्ष्मी शंकर श्रेष्ठसे सीखा । शहनाई बजानेकी कला 
| _ आप उस्ताद बिस्मिल्ला खासे प्राप्त करते रहे । : अभी झांझ, मंजीरा, मुरचंग, धुतुआ बजानेकी कला सीखना चा 


" eset तरह फारेनमें अपना कार्यक्रम देकर फारेन रिटनंको उपाधिसे विभूषित हो जायेंगे | कार 
रत्न Š जो संगीतज्ञ होते हुए भी संगीतशोंकी प्रबृतियों को नहीं अपनाया,: जिनमें पंडित शीतल 
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हे पटनाके नररत्न, 


आप maq, 09%, AA, ऊपरसे कहे भी खांटो मैथिल नहीं लगते | afe पूरे बिहारी | 
आपका नाम है--शं भुनाय मिश्र । यह नाम अपने श्रापमें गलत है। अगर आपका नाम शंभुप्रिया, शंभुभूपण, शंभुः | E 
लोक या d होता तो ठोक था । शंभु नाम तो अपने आपमें पुल्लिंग है, फिर उसका नाथ यानी wd कौन. 
होगा ? धार्मिक दृष्टिसे शंभुका नाम ब्रह्मा या विष्णु हो.सकते हैं, पर वह भी गलत हो गया है | शब्दकोशों के अनुशार 
शंभुका अर्थ है - शिव, ग्यारह स्द्रोमे प्रधान x, ब्रह्मा, विष्णु, बुद्ध, fuz व्यक्ति, सफेद कका वृक्ष, एक दे. : 
तथा उन्नोस बणाँका एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरणमें क्रमसे सगण, तगण, भगण, दो मगण और अन्त गए हो। आपके 7 
नामोंकी इस हिज्जेमें aA आपके नामकी साथकता स्पष्ट नहीं होती । आपके नामके दुसरे शब्दका अर्थ दे- 3, / 
स्वामी, यानी खसम, भतार, पति, बैल आदिकी नाकमें बाँधनेवाला रस्सी । इत प्रकारसे आपके नामका न तुक 
मिलता है और न ताल | E on. 
x 
i 


जो कुछ असंभव होता है, बही विहारमें संभव होता है । इसे अभी हालमें माननीय प्रधान मंत्री मोरारजी 
देसाई कह चुके हें । बिहार ही वह प्रान्त हे जहांके रईस और जमोंदार हाथी पालते हैं। वहाँ इस arat लिए होई | 
मची रहती है कि कोन अपने दरवाजेपर कितना हाथी रखता है| पता नहीं, आपके गांवमें हाथी पालनेका शोक है 
या नहीं, पर श्रापके आफिसमें अक्सर कुछ सफेद काले हाथी आते हैं जिनके कारण आपको जमींदारीका सुख 
मिल जाता है 1 | | | 


हे मेथिल कोकिल, 


आजसे ४१ वष पूव जिला दरभंगाके नारायणपुर गाँवमें आपने पंडित जगदीप नारायण मिश्रके घर १७ मई, 
सन्‌ १६३८ को अवतार लिया था । आपकी क्यां-क्यां ध्वनि सुनकर गांववालोंने समझा कि डिप्टो कलक्टर साहंबके 08 
यहाँ शंख ध्वनि हो रही है । आपके पिता डिप्टी कलक्टर थे, सो बिंहारके विभिन्न अंचलोंमें उनका तबादला होता 5 
रहा | इस : कार श्राप मोतीहारीमें आठवीं तक तो पूर्णियामें आकर adt क्लास पास किया | किशनगंजमें दसवीं और 0 
सासाराममें शेट्रिंक हुए | यह सन्‌ १९५२ की बात दै । छपरामें इटर हुए तो पष्टनामें बी० Qo । पटनाक्रे विश्वविद्यालय 
से ze ue श्रौर वहींके ला काळेजसे बी० एल० की उपाधि लेकर सड़कों पर गांजिग करने लगे। वह इसलिएकि | 
'तबतक नौकरी करने लायक उम्र नहीं हुई थी | Rr COR 


== === e A 


+ सभी ठलुआ फटीचरो को di E 


| र्क Y ë mi 


५५ जमनालांल बजाज स्ट्रीट. ॥ o 
कलकत्ता-७ * 


E. 
qo 
FA ade 


| : va | लेज जीवमसे . 
हिलाश्रोंमें काफी लोकप्रिय रहे | कालेज S 
से जनानापन झलकनेके कारण आप q Ç C लर 
ही em महिलाओंकी भूमिका जमक es gms a dont Re कड c 
s >F लेते रहे । जग कोई सिलसिला नहीं बैठा SERENA piod Š जहाजकी सफाईके लिए : 
n उ छाधिकारीने आपको सिरसे पाँव तक देखनेके बाद कहा कि आप यहा TI x q 
चले गये । व 


[ ° 
l jJ 


pe Ux जिन्हे कहीं नौकरी नहीं मिलती, वे ही लोग पत्रकार बनते Š | जब सभी जगह आवेदन पत्र 
कहा जात ' 


E 


š ; कलकत्तामे काली माईका दशन करनेके 
x देते देते आप थक गये तब घीरेसे पत्र सूचना कार्यालयमे श्रा गये । दो वर्ष क : 


| š š IA वहाँ भेजा और अब तिकड़म लगाकर आप बन!रस 
E पल न है ps zit adole क्योंकि बावाके गण यहां इतनी आत्मीयता देते हैं 
qq: आ ग š | : n 
E T na eT a जवान थे, उन्हीं दिनों सप्त दोषते पीड़ित हो गये ।.सपनेमें आप RE 

| : गौर मोना कुमारी को देखते रहे | इलाजके लिए एक वैद्यजीके पास गये तो उसने कहा कि आ s 
ES देखते है से S खकर लाइये तो इलाज करूं । सो, आय स्वप्न frg! नामक एक पुस्तक छपवाकर ल." 
| hs m Jai बोल--इसेका एक ही इलाज है । झटपट विवाद कर लो | तुम्हे जवाहरलाल जैसा सुंदर 
CN HAN क और सुचित्रा सेन जैसी नाजुक wen मिलेगी। वैद्यजीक्री भविष्यवाणी us हुई : 
2t NS आपने भागलपुरमें एक ऐसी पत्नोसे विवाह करिया जि्षमें ये समी गुण थे । इसके अमूल्य सहयाग 
F 2 तक चार नमूने संसार को दे चुके Š ! आगे देनेकी इच्छा नहीं है, क्योकि कटवा चुके हैं १ | 
{ | T आपने 'नहीं है” नामक काव्य संग्रह प्रसव करने बाद ज्योतिष संबंधी कई dc ge 
Í gaa aa ब्रह्माण्ड ओर छाया पथ, 'जन्म मास src आपका भविष्य', राशि रहस्प आर आपका i " 
| s छपवा चुके हैं । बच्चोंके.लिए "साजो की कहानी” भी छपवाया है । 41 आपका विचार हे कि अवकाश ग्रहण 
| यार काशीके किसी चौराहेपर पंचांग लेकर लोगोंका भविष्य बताऊँगा | अगर उसमें सफलता न मिली तो | 
| .. साजोंको मरम्मत र | | 2 | 

पत्रक T . 
i (vs बनारसियो के सम्पक में आकर बनारसी बन गये है ppa eT आप हीरा Za कोन व्यक्ति किस 
प्रकृति का है, इसे झट भाँप लेते हैं । मित्रोंकी सहाया कर पानेके लिए हमेशा आतुर रहते हैं। स्कू ती बच्चोंके स्छेट | 
की तरह आपका दिल बिलकुल साफ हो । MU | 
एक आप ही हैं कि जिसके दरबारमें ऐसे लोग भो आ जाते हैं जो दूधरोंकों हमेशा ठेगे पर समझते हैं । अगर 


wr दूसरोपर अहसान करते हैं तो उसके लिए qd नहीं करते और न ढोछ लेकर पीटते Š आपकी यह प्रवृत्ति 
हातिमताई की तरह है कि,नेकी कर दरिया में डाल | | 


d - शायद आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके मुह पीछे कोई किसी प्रकार की आलोचना करता । सभी और प्यारा | 
s समझते P । आपको यह पूंजी गवं करने लायक है जो अनायास किसी को. प्रास नहों होता | कप 
LEM आज अपनी परम्पराके अनुसार आपको ठळ॒आ 'हातिमंताई' की उपाधि देते हुए अपनी ब्रिरादरीमें रख ठे | 
x रहे हैं । इम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप इस उपाधिका प्रयोग घरके दरवाजेपर नेम प्लेटमें, Sec पैडपर . 
| ' ' कर सकते हैं। हम भविष्यमें कभी इस पर रोक नहीं लुगायंगे, भरे ही आप इसका कोई उपयोग करे या न m 


( विश्वनाथ मुखर्जी ) 
ra" 


( ७८ ) | 
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[नगरी "ISI (१४८) 


व्डडआाबीर को बहुत दिनोंसे इच्छा थो कि चाँदनी रातमें एक गोष्ठी पर बजड़े पर हो । काफी दिन हुए 


जय बिहार बंक स्टेट वंक में बदल गया तबसे नानदार हस्तियाँ इघर-उघर बिखर गई । यह. विचार मनमें आते ही 
उन्होंने निम्नलिखित परिपत्र जारी कर दिया । 


qux Ja 


आपका वेरा जिये । आगामी शनिवार १२ मई बुद्ध जयन्ती ( पूर्णिमा ) को सायंकाल ७ बजे बजड़ा = 
गोष्ठी होगी | 


| सचनाएई . ” 
१--घोड़ाघाटपर बजड़ा खड़ा रहेगा । ठीक समयपर आ WD | | - * 


२--ठोक ७-३० पर अपनी घड़ीसे वजड़ा छलका दिया जायगा भले ही आपकी घड़ो सुस्त हो। किसी को | 
अभिनन्दन नहीं है। ८-बजे उस पार दिव्य निपटान और स्नान होगा । भांग जलपान का शायद प्रवन्व हो जायगा | 
आना जरूरी हे। | ` PN 
६- अगर आपको निपटनेकी बीमारी Š तो साथमें एक हंड्या या दालदाका डिब्बा शौचके लिए aral | 
नहानेबाले तेल-साबुन, अंगोछा लेते आय । इन सामानों का ठेका हमारे जिम्मे नहीं है। ठीक ९ बजे बजड़ा इस eo 


किनारे आ जायगा, इसलिए गणेश क्रिया न करें। . 
४--अगर आप तैरना नहीं जानते तो अपनी जान साँसतमें न डाले । आंबी-तूफानका मोसम है और मुमकिन | 
नशेमें' कोई पानीमें ढकेल सकता है xu 


५--कवियोंको काव्य पाठ करना पड़ेगा । चाहे वे अपनी या चुरायी gi चीज सुनाय वर्ना उन्हे जलपान नही | 


दिया जायगा 1 हजामत बनाकर आना जरूरी हे । कृपया संगरी या छूरा लेकर न श्राय, दफा १४४ लगा है | 
घनश्याम गुप्त ; प्रभाशंकर मेहता | 2: 
(s) sa | (व्यवस्थापक ) | / 
जलपानकी घनश्याम गुप्त तथा बजड़ा, प्रकाश श्रादि की व्यवस्था प्रभाशकर मेहताने की । ` 21 


पण्डित सीताराम चतुवदी बाहर दौरे पर गये हुए थे, फलतः श्री मुरारी बाल केंडियाजीको श्रध्यक्ष मानकर 
I ग 

ET ह - कमल गुप्तने जो कचकच प्रारम्भ किया कि सारा महोल बिगड़ गया | कुछ लोगोंने | : 

_कहा--हम मजा-पानी लेने यहाँ आते हैं कि राजनीति सुनने । बहरहाल किसी सूरतसे बात दब गयी |. ७४. 

` उस दिन स्टेट बंक.का बजड़ा भी एक ओर खड़ा था| कुछ र ष्ट FRN आकर ठलआ क्लबकें बजड़े पर A 

बैठे तो कानाफू सी होने-लगीं कि .हजरत कौन ç ? इत परकार दो लोग जब मोला-मिष्ठान्न लेकर वापस चळे गए तब j 

नये आलैवालों को कह दिया गया कि de ठडुभा कब का NUT है। बादमें फालतू रंगरूट न आ जायें इस डरसे j 


गया। . , AU 
ला कका माँग-ठंढई और जलपानके बाद लोग गमछा पहन कर-गंगामें कूद गए। ` _ 


लेट लतीफ लोग नांव द्वारा आए 1 E 
उस पार ix लंगते हीं enr बिना लोटा लिये fred चले गये | कुछ नंगे होकर स्नान करने लगे । 


à 
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š -पाठका दौर चला । भाँगके नरोमें लोग बहुत 
| (व इस पारकी ओर रवा xe भीड़ क्लवके बजडेके पास आकर जुटने | 
M T $ यी) Pise घूम नेवाळी अनेक नौकाओंकी ह ai हो रहा हे । ठंडई-जलपान दिव्य | 
जोरसे गाते M) inem पूरा नदी किनारा गूंजता रहा । लगा जैसे sé 
` लगी । ठलुअ ज्र | 
cow दिव्य तर होनेके कारण सभी खत NE तब ज्ञात हुआ कि उसमें पण्डित महादेव मिश्र गा रहे 
कई ` ) 1 .. ` : "T 3 t 
" वंकका बजड़ा जब पास अ गये । किसी emen कहा 
Dmm देर बाद हट -पाठ को सुनकर वे अपना EST लेकर उसपार भाग ग | 
\ . झागलआपनभोंपालेके। काट दे quld a m SUM परिषद वाळे अब बसन्तोत्सव नहीं करते। 
Jes quem प्रसन्न होकर सुरारीलाछजीने WE ST नी चीज सामने आ जाय। 
e. DA D gea मंगलकी आयोजन करे ताकि IU बनारस की पुराना. 
[| .ठछआ ded EE | | š 
I T EH हम सबको इस दिशामें सहयोग करना चाहिये । नर ep करते रदे कि कुछ देर और गोष्ठी चलती तो 
EL ouem बजे इस पार लगी! समा 2४. s कल नागरिक जीवन 
7 Eno ET 3 बह घबड़ा रहे थे कि कहीं रास्तेमें कोई गिरहकट न be c pole बलिहारी हैण्द | 
P Mus xi है । जहाँ देखिये, वहीं छूरा नहीं पिस्तौल दिखाकर लोग We | 1 
E: | AX AEN | 
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गावटोकां गमछा हो या चुचटदार घोती 


x तन पर गंजी «db तो बनारसी नहीं . , lj 
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सोलह गोष्टी (१२९) | 


iu 
` 


2: इर साल वरसातका मोसम आते ही “बहरी अलंग जानेके लिए ठलुए बेकार हो जाते हैं। जून से ही लोग . « 
ठलुआवीर को कोंचने लगते हैं कि अगस्तमें यह आयोजन जरूर हो | पिछले दो साल से आप छांटा दे gg - ': 
ठलुआवीर ने कहा -अमां, पानी बरसने दो i ताल-तलया भरने दो |` 2. 


बोचपें खमचकर पानी बरसा तो ठछुआबीर वस के लिए 
गया | प्राइवेट वालों का मिजाज ही नहों मिलता था । 


एकने रहा दिया--पेटरोल केतना मंहगा हो गयल हो, कुछ मालम हव ? 


रोडवेज गये तो वहाँ का भाव सुनकर पसीना आ 


ठलुआबीर ठछुआ भण्डारीसे उनका रेट पछने गये तो उन्होंने फरमाया--इस साल IA छोड़ दो । मेरा मरत d: +: 


मर गया है जो जाता २हा | अब मुझसे तो नहीं होगा । किसी दुसरे को फाँसो । 


दूसरेके पास गये तो पता चला कि वहतो लोटा-निमंटा लेकर हरद्वारके आगे किसी बाबासे संन्यास लेने j^ 
चला गया है । इसी ऊहापोहमें अगस्त बीत गया और इन्द्र भगवान भी जेलमें बन्द हो गये यानो पानी गायब । फलतः 
ठलुआवीरने सोचा - कौन झमेला पाले । गोली मारो । Ae ME š 


| लेकिन बरसातका मोसम उन्हें चेन लेने नहीं दे रहा था । कुछ होना चाहिए, यह बात उनके भीतर agar 

|. रहा था । हरिराम feet से उन्होंने कहा--कजरीका प्रोग्राम होना चाहिए प्रबन्धं करो | | 
हरिरामने कहा--हो जायगा | | | 
इधरसे आइवस्त होकर ठछुआवीरने बोषणा कर दी कि २ सितम्बर १९७९ रविवार को महसमुरगंजमें कजरी | 

होई, सभी लोग आपन-आपन मेहरारू लेके आवें । M 

महिलाएँ कजरी बहुत पसन्द करती Š और गातो Š 1 बरसातमें कजरी जमती भी है । इस निमंत्रण कार्ड को 

. पाकर ठलुआ बद्रो प्रसाद गुप्तने लिखा-चारों ओर सूखा है । लोग प्राहिमाम कर रहे हैं अर आप वर्षा गोष्ठी कर रहे ë ? 
qur कहा-- सावनके अंधे को हमेशा हरियरी सुझती है। पानी बिना सारा भारत परेशान है, ऐसे मीयममें. 
कजरी ? अब सीधे रांचो चले जाओ p गधे कहीं के । के | 


4 


` अचानक Sga तड़ाकसे उठे और T 
| समाचार दे रहा हूँ। इंधर कुछ ऐसी समस्याए बाती 
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|^ ठछुभाबीरकी चंमड़ी मोटी है 1 सब धीरेसे qar जाते हैं। डेजीकी अम्माने बड़े घम्‌से आलू छोलेका प्रबन्ध किया... 
था,। अपने हाथसे करियवा गुलाब जामुन भर दही बड़ा बना चुकी थो । गोविन्द तप्रोली पान लगा रहा या । छतपर s. 

S: पेडेस्टन पंखा लगाया गया था । लाउडस्पीकर भी ठीक था | ठोक समयपर लोग अपनी-अपनी पत्नी को लेकर आं | A 
| गये । fa कार्यक्रमकी संग्रोजिका मंकान मालकिन डेजींकी अम्मा थीं; ,इसलिए उनकी सहेलियोंकी भीड़ अधिक Br Sed 
| `वेचारे पुरुष सिकुड़े हुए एक ओर बैठे थे। | ह ह 
| इकपर घोषणाकी कि आजकी गोष्ठी SIX हो उसके पहले us | 
जिसके कारण हम शोक प्रस्ताव पास नहीं कर सके | पिछले qi. 


भाई राधाकृष्ण गौर डाक्टर हजारो 


आर इस dd 
वर शास्त्री द्रविड मल अग्रवालजी हमारे बोचसे उठ गये | 


हमारे संरक्षकोंमें अदेय सुमित्रानन्दन Dee दके अनन्य सदस्य भाई चौथ 
प्रसाद हिवेदीका स्वगंवास हो T व नवी दो मिनंट मौन धारण कर लें । 
` जेरा प्रस्ताव है कि इन sd आत्माओंकी शान्तिके लिए हम cg 
सभी लोगोंने खडे होकर इन आत्माओंकी शान्तिके लिएं D» 2 शान्ति qde कजरी सुना जाय । जलपान 
- नका पचड़ा स e 
इसके बाद प्रस्ताव पास Lo a नीरजा चंतुर्वेदीका गायन शुरू हुआ । 
चुला 
करनेके बाद सभी लोग पान घु | 


ये । सवे प्रथम माइकपर कुमा 
i जा। ` ) 
'ये--'काहें छठ गये बदरा, अव तो हमरे अंगना बरस X. उके वाद श्रीमती संतोष आवास्तवा अपनी.गीत 


' इस गीतके समाध होते-होते तूफानी गतिसे हवा चल पड़े 


rex हो गयी i : 
pito. GN. नोच आ गये । सभी पेडेस्टल गिर गये । WX उड़ गय, कुछ RH s 3 ` 
r dA कुमारी नीरजा चतुर्वेदी को धन्यवाद देने .लगे--वेटी, आज तुमने कमाल कर | 
अ र T | 


| r [कोचसे दव गयी NN 
से बधाईयाँ मिलने लगी । वेचारो संक : 
की प्यास RT E श्री हरिर'म द्विवेदीने कहा--आज जो देशमें सूखा पड़ा है : TET ber 
T गर विदवनांथ मुखर्जी हैं। अ 
, इसके एक मात्र गुनहगार हमारे ठछुआव t 
iu w m गयी होती तो किसान प्रसन्न हो जाते । आजका यह हादसा तभी हो गया होता । 
एक-द Á ln  — '. “sms 


( शेष एष्ठ 5३ पर ) 


फोनः ६४७४१ : ६६७४६ l र . 
उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा; संस्परण इतिहास, दशन, समाजशास्त्र, 
2” > : 
अर्थशास्त्र राजनोतिक्षास्त्र, भूगोल, आदि मानविकी विषयों को 
` अंग्रेजी, हिन्दी तथा संस्कृत को नवीनतमं पुस्तकोंके 


लिए qum या लिखें । 
` `` ` विश्वविद्यालय प्रकाशन 


~ चोक-वांरायासी , | 


2m ( ८२ ) 


nt. t .CC-0..Mumükshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
| Ael MED Ti der $ U 


» i$ sa ` Bir t "4 1 ya 
I" < +" 7 L k ; ; | | 
T T eA * $i rl LA - "i + n ` ' , : ` 1 ^ vx, र्जी ud 
et. A " ह T LA n B ' PU ` का od “ié i. k x 's + u 45 : í du E | 7 : h ; t i 


१३ अक्टूबरकी शाम को अचानक ठछुआबीर को ज्ञात हुआ कि 
हमेशाके लिए काशी छोड़कर अपनी जन्मभुमि मधुबनी जा रहे हैं । 


समय कम था। जवानी जितने लोगोंसे थे , कह सके, सुचना देकर १४ अक्टबर रविवार को SN 
परमानेण्ट भूमि विजुलिथाबोरमें गोष्ठीका कार्यक्रम वनाया । s : निवार.को sud एक AA 


वहुन दिनोंके वाद ठछुओं को देखकर स्वामीजी बड़े प्रसन्न हुर । अपने qz शिष्य वररुविसे बोले चत ç | 
भाँग रगड | EN 


भाग छानकर सभी स्नानके लिए 'गंगा किनारे आये। ठलुमाबोरने कहा--आप लोग पंक्तिवार do जाग l ४ 
लोगोंके बैठ जानेपर सभीके हाथमें गंगा जल देकर उन्होंते कहा -वोलो । मैं अपनी पत्नीके अज्ञावा veu किसी महिना : 


की ओर gely नहीं eure x 
त नागरने हाथफा गंगाजल फेंकते हुए कहा--बड़ा दुकड़हा आदमी है । गंगाके सामने यह सब कहीं 

कहा जाता है । ME 
देवानस्द कहा-पवित्र भावसे कुछ भी कहा जा सकता है । चलिये दर्शन कीजिये | दक्षिणा दीजिये। | i Sw s s 
नागरजी बोले--पइसा नाहीं लिआयल हई | ४ RN 


जूलपानके वाद स्वामीजीकी अध्यक्षतामें गोष्ठी प्रारंभ हुई 1 डाक्टर श्याम तिवारीने देवीकान्त को माला v. p 
पहनानेके बाद घण्टो प्रशंसा की । वादमें विश्वनाथ मुखर्जी, देवानन्द तथा अन्य लोग बोलते. भये । ट्ट 


स्वय स्वामीजीने आशीर्वाद देते हुए. कहा--आप जा रहे हैं, यह दुखद बात है । लेकिन पिताजीकी सेवा करने 


जा रहे हैं, यह सुखद है । आजकलके लोण्डे तो वःप को हो पिटते और गाली देते हँ, न जाने आजकलके लड़के कसे 
बदतमीज होते जा रहे हैं ! 


इसके बाद डाक्टर इयाम तिवारी, कैलासपति पाण्डेय और देवीकान्तका काव्यपाठ हुआ । राते साढ़े आठ बजे 
एक मुट्ठी लाची देकर स्वामीजीने सभो को विदा किया ! | om 

रास्तेमें कैलासपतिने qur—s विमल मित्रका मुंडन कब कर रहे हैं ? | 1 

ठठुआवीर बोले — उनका नहीं होगा । उनके स्वभावक्रा अध्ययन कर चुका हूँ। वे बनारसी विनोद बर्दास्त नहीं b 
कर सकेंगे । उनका अभिनन्दन कैंसिलकर दिया । आगे सोचा जायगा । अभो किचकिच करके नशा मत उखाडो | इस 
अंधेरेमें कुछ सुझाई नहीं दे रहा है 1 कहाँ गया aufa N कहो कि मनाई.ले आये | क; vm 


: (पृष्ट ८२ का शेपांश्च ) ` | i A 

हं हव । | Oyye 

सभी लोग कह उठे--मार सारेके, आप ठीक.कह रहे हैं। ई सारेके अबिकल नह 

— उस रात इतना पानी बरसा कि थमनेका नाम नहीं ले रहा था । घड़ीकी सुई तेजीसे आगे बढ़ रही थी । दस 
बजे पानी हल्का gsm । 

हर श्रोमती कुसुम गिरि, श्रीमती संतोष श्रीवास्तव, विनय प्रकाश श्रीवास्तव; हरिराम द्विवेदी और धट 

ण्डेयजीने माग लिया । लेकिन ऐसा चमत्कार आज तक ठलुआ dua इतिहासमें कभो नहीं हुआ या । सभी इस < 


«t महीनों करते रहे ! 

क = z पर सभी टछ्छुआबीर को गालियां देने लगें । ऐसा पानी बरसाया कि faaara भी गायब 
हैं, अब दो-दो कोस. पैदल चलना पड़ेगा | चारों ओर भयंकर रूपणे पानी जम गया था। कई जगह बिजली गुल 2 १ 
गे गायब न हो जाय, इंसलिए लोग अपना अपना जोड़ा साथमें लिये चल रहे हा T ki um E | 
थो । कहीं पतंती ग बादमें मदुंमशुमारी करने पर पता चला कि नेनेजीकी पत्नी गायब हो ani 


, को उस रात को कपट हुआ l नहीं ri RR 
E रपट लिखानेपर भी कोई लाभ नह! हुम REE 3 as = 


. 
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producers & Exporters of Quality C. T. C. & Orthodox Teas & 
‘Also Tea Garden & Warehouse Oners. 
` CABLE: BORSILLAH GAGUTTA 


Telephones : 22—06201-0? 


p 


- Garden: . 
Borsillah| Tea E State 
P, O. Tiphook | < 

१ M ist. Sibsagar ( Assam ) Atmaram & Co Tea Warehouse. | | 


Warehose 


* 
+ 
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M Telegram : Borsillah Garden Amguri- Calcutta 700043 
j SS (Dist. Sibagar Assam) . e lephone : 45—8661 


° Telephohe : Amguri-48 je — Sonai Road 
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sgar क्लबके अनन्य सदस्य, बावु रामकृष्ण यानी gea बाबू को बहुत दिनसे ठछुआबीर पुटिया रहे थे । पर 

उनका एक ही जवाब था -कियी और चूतिया को फांसिये | मैं इस चककरमें नहीं आता d Ea 
काफी gat फिराकर, तिकड़म करने पर भी मुन्तु बाबुने अपनी उम्र या जीवनको हरकतोंका जिक्र नहीं किया । त्त x 

लाचारीमें मुहल्लेके. पकोड़ीवालेसे लेकर उनके नाऊसे इनकी आदतोंके बारेमें पुणे जानकारों प्राप्त करके ठलुआंब्रीरने 00 

कहा--अब , आप राजी हों या' न हों, पर १७ नवम्बर को आपका मुण्डन होगा । निमंत्रण-फ्रार्ड डाकमें डाल दिया | 

न s | cr Ra c RR 
उस'शाम को चौमुहानीके पास ठछुओंका दल खड़ा होकर' आनेवाले लोगों को “आइये जनाव, आये भाई सा साहब” 

कह रहे थे। संयोजक विनोद बाबर ढंढई पर रियाज मार रहे थे! | Mt 
बोले--अगर इतनी ठंढई रोज पीसना पड़े तो गामा पहलवानको तरह मुसुक बन जायगी। ९ त जरा जरा ; 
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ठंढई लाजवाब थो । मुस्तू बावू छिलल कसेख्की तरह दाढो घोंटवाकर चुन्नटदार धोती और तंजेब मारे बठे ' | 


थ । तभी श्रोराय गोविन्दचन्द आये और क a 
हा--सोचा, तुम्हारा मुण्डन है। खानदानमें अके [a 
काढ़ना होगा, इसीलिए चला आया वाकी लोग तो गणेश थोपडी खेलेंगे i ; तोह... 


इसके बाद एकके वाद एक हस्तियाँ आती गयीं । ठोक समय होते 
आबीर 
mm | होते ही ठछुआवीर को लखेदा गया तो उन्होने 
कल्याणजी नागरने कहा - वे नहीं आयेंगे | 
--क्‍्यों ? 


"ण शिवपुरसे यहाँ. तक mAN दस रुपयेका. पेटोल «ws हो जायगा । मिलेगा एक दोना परसादी | बेऐसे | 


वेवकूफ नहीं हैं। पिछली गोष्ठीमें उनकी कार अंधरा पुलके पास फेल हो गयी थी 
मिस्त्रीने मरम्मतकी तो घर गये | 3 g । रात भर वहीं फंसे रहे । सबेरै 


£ 
res ^ 


LAS " 
7 Es 
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फलत: प्रोफेसर ज्ञानानन्द नागर को अध्यक्ष बनाकर कायं प्रारंभ किया गया do कल्याणजी नागरते दाल. | ) ^ 
ध्वनिके परचात्‌ मंगलाचरण किया | | < 3. 
उ्छुथाबीरने बताया - हमारे मुन्नू बाबू चंगपर नहीं चढ़ रहे थे 1 बड़ी मुदिकलसे इन्हें फासा है। आप तिगनीके | 
da हैं यानीं इग्हें तिगाई कम देता है। gred मरीज है v इधर कुछ हस्तियां बिना पूछे चली जा रही हैं। इसलिए | 
अब ऐसे लोगोंका झटपट अभिनन्दन कर देना है । य 


जमकर वेदपाठ हुआ । विश्वनाथ मुखर्जीने अभिनन्दन पत्र पाठ किया । जो कि बहीके रूपमें या । एकने पूछा 
“यह कया agrdix बोले--सावजीका अभिनन्दन है न ! इसके बाद जलपान gati लोगोंकी इच्छा थी कि 
आगन्तुकोमेंसे कोई मुन्तू बावुके बारेमें बोले, पर वे राजी नहीं हुए d | 

फलतः उनसे कुछ बोलने को कहा गया तो बोले--क्षमा करें, मै लाचार Ë । एक जमाना था जव खूब बोलता 
था । बड़ों-बड़ों की बोलती. बन्द कर देता था । विश्वनाथजी मेरी हालत जानते हैं यही बहुत है कि मैं यहाँ बैठा 
हुं । बस जब तक चल रहा हूँ, चल. रहा हूँ | आथा है आप लोग क्षमा करेंगे | 

इसके बाद कवि सम्मेलन चला जिसमें adsit अभयनाथ तिवारी, हरिराम द्विवेदी मधुर, केलास पति पाण्डेय 
तथा बिहारसे आये एक कवि महाशयने भाग लिया । हरिरामकी गंगापर और पाण्डेयजीको शिव ताण्डव रचना काफी 
पसन्द की गयी । 


अन्तमें धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष श्री ज्ञानान्द' तागरने कहा--आज इस भवनमें आकर मैं अपत्ते को गोरवान्बित 
अनुभव कर रहा हूँ। यह भवन हिन्दी सेवियोंके लिए तीथं भूमि है । रत्नाकरजी को कोन नहीं जानता । आज उन्हीके 
चंशधरका अभिनन्दन उनके भवनमें करके वास्तवमें रत्नाकरजोकी सेवाओंका हम अभिनन्दन कर रहे हैं। यह मेरा 
सौभाग्य है कि sgat क्लवके माध्यमसे आज में यहाँ आया । रामकृष्णो स्वस्थ-प्रठन्त रहेँ, यही मेरी कामना है। . 
गाप जिस बीमारीके शिकार है, उसी बीमारीका मैं भी हूँ | में यहां इसलिए आया था कि आज पत्रकारोंकी मद्रा होगी, ' 
पर पत्रकार मैदान छोड़कर जब भाग गये. तो मुंह पीछे उनके art कुछ कहना नहीं चाहिए । लेकिन भद्रा वाली गोष्ठो 
हो । इससे मेरा ज्ञान बढ़ेगा ओर मैं स्वयं इनके निकम्प्रेपनके बारेमे विस्तारसे कह सकता 21 मैं ही बया हर प्रबुद्ध 
पाठक इनके बारेमें अपना असंतोष प्रकट कर सकता हे । आज इनकी भूमिका कंसो है इसे सब जानते हैं। लेकिन बया 
कहें, इस कायक्रम को रहकर दिया गया | SU भाप सभी को और विशेष खूपसे मुन्तु बाबू को धन्यवाद देता हूँ । 
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॥ अभिनन्दन पत्र ॥ 


A unt ies K es कृष्णजी, कुल मिलाकर वाबू रामकृष्णजी, रत्नाकर भवन, शिवाला EG s 
M देगारा राम-राम बांचना । अपरंच समाचार यह है कि आज मांगंशीय कृष्णापक्ष 
चित्रा: नक्षत्र हैं। गीतामें श्रो qu à A T इण्णपक्ष, 
ST 'मासानां मार्ग ्योर्षोहम' कहा है यानी महीनोंमें ani सर्वोत्तम होता है | 
जिस समय हर काये शुभ होता है । ऐसे मौसममें जो कुछ किया जायगा, सव फिटफाट, ठीकठाक होगा। 
हमारी इच्छा थी कि आपका मृण्डनोत्सव हम विध्याचल या मैहरमें करते, पर यह संभव नहीं हैं जानकर यहाँ | 
x S Fe SF 3S gd मुरिकिलसे मिलता है मेरी जां चाहने वाला इस शेर का मकसद यह है. 
“बड़ी मुश्किलसे फंसता है मुर्गा ।” आप बड़े मुदि त t m 
derer amis I f हे मु $ मुदिकलसे फंसे हैं। आज आपका मुण्डन, ऐतिहाधिक मुण्डन है, à ` 
जिस प्रकार बुलबुल अपने अड्डे से, तोता अपने पिजरे से, गाय अपने खुंटे से dur रहता है, ठोक उसी प्रकार o 5 | 
` आप इस कमरेके खूंटेसे dd रहते हँ । भले हो आपको घीसे, तर वेसनका चारा क्यों न दिखाया जाय, पर उसे पकड़नेके | 
लिए आप लपकते नहीं । दिन भर इसी दरबेमें geç ग करते हैं। Ex s 
आपकी तुलना बनारसके उन सांडोंसे की जा सकती है जो काशीकी जनाकीणें रियोमेंगलेमें गलकम्वल 
लटकायें मस्तीसे चलते-फिरते हँ । वक्त जरूरत पर अपनी सींग पर जनरल ग्राण्ट जैसे, महारथी को भी उठाकर धायसे. s "s 
पटक देते Š 1 इसके बाद वज्ञघोष करते हुए कहते Q— कोई मां का लाल जो आकर मिड़सकता है। किसी भी | 
हलवाई या खटिक की दौरीसे जलपानकी सामग्री बिना चु'गी दिये ग्रहण कर लेना उसका मौरूसी हक है। जिय 
। प्रकार राजनीतिक पार्टियाँ व्यापारियोंसे gaa चन्दा या सरकारी कमंचारी 'भामूली' ले लेते हैं । NU EE 
आपमें खांटी बनारसी सांडको प्रवृत्ति है वर्ना आज तक किसी भी व्यक्तिमे Gu हिम्मत नहीं हुई की गौरब ° 
शाहीके बाद नगरके कलबटरपर मुकदमा ठोंक दे | इसके बाद भी कहे कि क्या कर लेगा कलक्टर ? क्या इसके आगे | 
हाईकोर्ट या सुप्रीमःकोटं नहीं है? इस वनारसो थानको आपने बदस्तुर कायम रखा है। | E uc 
बनारसमें हर प्रकारके बाज मिलते है जसे गिरहबाज, कबृतरबाज, चालबाज, गहरेबाज, पतंगवाज, वगरह | 
वरह । उसी प्रकार आपको अड्डेबाजी का ही नहीं, मुकदमेवाजी का भो शोक हे । SE 
साई डियर मुन्नू वावू, | $ | DRE 
आजसे तिरिपन वषे qd शिवालेके इसी भवनमें बाबू राधाकृष्णजीके द्वितीय पुत्रके रूपमें आपने अवतार ग्रहण |. 
किया था। रामनवमीके आसपास जन्म लेनेके कारण राम और कृष्णकी तरह सांवले होनेके कारण कृष्ण-कुल मिलाकर « c i 
आधा तीतर आधा बटेर आपका नाम रामकृष्ण रखा गया.ताकि जब भी आपका नाम पुकारा जाय तब भगवानका 
नाम मुखसे निकले 1 आप साधारण मनई नहीं हैं, ब्रजमापाके अन्तिम कवि बाबू जगन्नाय प्रसाद “रत्नाकर जी के ड 
| dh है । भगवान की कृपासे आजको इस गोष्ठीमें 'रत्ताकरजी' मौजूद होते तो अपने पोते का अभिनन्दन देखकर in aS. 
अवश्य गदगदायमान होते, क्योंकि महाजन को मूलसे व्याज प्यारा होता है यानी quu पोताव्याराहोताहे) _ E 
'बचपेनमें आप मुहल्लेके ग्वाल बालोंके साथ खेलते रुदते रहे । शायद इसीलिए आज भो अनेक सरदार संग्री Fe 
लेकर आपके आगे.पीछे चलते हैं। इनके बीच आपका कृष्ण रूप खिल उठता है। ये लोग रामङष्णसे नहीं, q | 
< भइयासे प्रेम करते हैं। COMER | sep 


E ( ८९ ). क | 
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भालोटिया सिल्क हाउस 


फाटक सुखलाल साह, वाराणासी-१ 
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कुञ्जाली-वाराणासी प्रतिष्ठान कु्गलो-वारारासी 


फोन : ६२५८० 


हमारी विशेषताएं 
मारवाड़ी-समाज में बहु चर्चित आरंगजा, -काटन जाजेंट, 
मणिपुरी, मूँगा एवं सिल्क्र साड़ियों के थोक तथा 
फुटकर विक्रेता । ग्राहकों की सन्तुष्टि 
हमारा मुख्य ध्येय है । 
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आपको प्राथमिक शिक्षा वंगाली टोना 
फलत: आप बंगालकी संस्कृतिसे प्रभावित 
वलते फिरते थे । खजूर का 


मधुमेहका शिकार बन गये हैं 
हे मस्त मोलना 


आपके लंगोटिया यार लाहिड़ीके केयनानुसार आप बचपनसे हो प्रतिभावान छात्र रहे । स्कूलसे घर लौटते Se) 
समय अक्सर जब लाहिड़ी किसी वग्धोके पीछे लटक जाता था और aag रहनेके कारण आप नहीं चढ़ पाते थे तब à 
ईष्यावश कहते बग्धीवान, पीछे लड़का, लगे चमोटी । adaa सड़ाकसे चाबुक चलावा और लाहिडी धिर 


सहलाता उतर पड़ता। उसे मार खाते देख आप प्रसन्नतासे उछल पडते थे । बचपनमें लोग गुड्डी लड़ाते, बुलबुल | 
- लड़ाते, गप्प लड़ते हैं, पर आप लग्घडू लड़ानेमें माहिर थे ! a 


इण्टरमोडिएट कालेजसे प्रारम्भ हुई जहाँ बंगाली लड़के अधिक पढ़ते ये । > 
हुए | उनकी तरह धोतो पहनने लगे । चुन्नट उठाकर या 'जेवमें रखकर | 
JS भाज भी पसन्द हे । रसगुल्ला, चमचम, संदेश ओर पन्तुआ इतना खा चुके हैं कि 
| उसे भगानेके लिए रवि बावू को तरह नित्य नौमकी चटनी चाटते हे ` 


£ k 


बचपनसे ही आप परम Q । परमसे मेरा मतलब बनारसी परमसे नहीं है। अगर .हर जगह बनारसी परम 
पनका अथं लिया जायगा तो परमहंस, परम भट्टारक, परमगति, परमपिता, परमल, परमपुरुष, परमपद, परमधाम का 
अथं बिलकुल अनथं हो जायगा । परमसे ही परमात्मा, परमायु, . परमार, परमलोक, परमाथ, परमाणुकी उत्पति हुई 
है। हमारा आशय इसी परमपनसे है जो आपमें कूट छानकर भर दी गयी है । 


सन्‌ १९३१ ई० में आगाकी gad बादसे बनारसमें दंगेको जो शुरुआत हुई, वृह आजतक जारी है मुन्तबादू 
का संग सरदारोके साथ होनेके कारण इन्हें लड़ने लड़ाने का शोक है | सड़क पर जहाँ दो सांडो को अपने खुर 
रगड़ते देखा, तुरत 'डुर छे zÇ छे! कहने लगते थे । बनारसके सांड भी कम कत्तई नहीं होते। कोई आवाज दे और 
मैदान छोड़कर भाग कैसे जांय। नतीजा यह होता की वहों एक पक्कड़ भिडन्त होती | सड़क पर भगदड़ मच जाती | | 
सावजी खोमचा उठाकर गलीमें भागते। गाड़ौपर सवार व्यक्ति विना किराया दिये तिड़ों हो जाते, पण्डितजी पोः UE 
पत्रा दबाये यजमानके घर घुस जाते । उस वक्त किसे इतनी फुरसत थी कि वास्तविक घटना का पता लगाता ? कुछ | 


लौण्डे 'हो गयी” कहते हुए दौड़ते-भागते । इस प्रकार पूरे शहर में दंगा प्रारम हो जाता । सन्‌ १९३८ ३० से १६४२७ a. 
तक जितने दंगे हुए, उनमें कुछ मुन्नू बाबू के 'डुर छे” का भी हाथ रहा । E 
हे काव्य रसिक X E. E 

बचपनसे ही आप कजरी सुनने और भांडों की नकल देखनेके शौकीन रहे | मिर्जापुरसे आनेवालो घ्रुड्चदियों E 
सशहुर कजरियाँ सुनते रहे । भाज भी उसे गुनगुनाते है — 1l M 


झुलनियाँ मोरी भटकी dur की जुलुफिमा में अटकी 
झुलनियां मोरी .भटकी । 


अथवा इस कजरी को बहुत पसन्द करते हैँ 
माई डियर डुक हियर बारे बलमु, सांसत. सास संसरिया में। 
दमा जोर कइले बाय भब ds सांवत सास ससरिया में | 


अरे करिखा लगल खोपड्या में पानी नाहीं गगरिया में । 
क्ति आपकी स्तुति करता हैं, उसकी नजर कमजोर 
लक्ष्मी की स्तुति में कहा गया है कि दें देवी जो <q 
प ।तिगनी क$ झम हो जाता है । जिस वक्त आप किसी बात पर प्रसन्न हो उठते हैं तब धाप 


Hw मुद्रा लक्ष्मी वाहन की तरह हो जाती है | 


( ९१ )« 
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| की शान ? 
बनारसी साड़ियों ! 


यह न तो आंघुनिक देन हे ओर न ब्रिटिश या muere को । बौद्धयुग के पुनं से ही 


मध्य योरोप से दक्षिणी अमेरिका तक बनारसी साड़ियों का एक छत्र राज्य रहा ह्‌ और 
आज भो काशी के कलाकार महिलाओं को रूप सज्जा के लिए अपनी कला का रदशन 


करते हैं । 


अपने रूप में चार चाँद लगाने के लिए uw 


| art | zit 
| x qali 
बनारसी साड्या T Res साढ़ियों के विक्रेता 


ü के० ५६।३३ चौक-- वाराणसी-१ 


eo हजारी शुभ चकाउपन्द्रा्तों | निवास-६६३०८ vetere esu 
` |आफिस-६५६१ 


| जिस वक्त आप नाराज होकर दांत किट किट्टाने लगते हं, 
डाविन की खोज लाजवाब रही । कोई कुम्हार या चित्रकार आप 
की मुत्तियां वनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकता है | 


उस मुद्रा को देखकर यह विश्वास हो जाता है कि £ 
की इन दोनों मुद्राओं को देख ले तो वह नये प्रकार 


म यह जानते | मे ir S ANE 

: SD s T Bs व खोपड़ी तथा did गणेशजी वाली तोंद के भीतर अपार सम्पत्ति छिपी | 
? पर कुछ नहीं पा सके, क्योंकि सारा फा dw 

कज 3४ Bye ९४४ 

कम्बल बनानेके लिए भेज दिया था । ne EE SU 


आपको तोदमें जो ज्ञान छिपा है, वह कभी-कभी प्रकट होता है | काशी नगरीके वारेमे आपका sr असीम . ` 
है । आपने स्वयं स्वीकार किया है--'शिवाले में उल्लुके पट्छे रगे वुलंबुलके पर बांधते Ë U पता नहीं, आप AES. 
A AMEN अड्डे पर नित्य आनेवाले बुलबुलों को आप अपने ज्ञान की कहानियां नाते हैं। | 
देश-विदेशके शोध छात्र आपके ज्ञान के अध्ययनसे लाभान्वित हुए हैं । ST ipee 


हे शिवाले के आड, | E क e ः y 
कभी आप धन्वन्तरी बननेके लिए खरल घोंटते रहे | मदन मंजरी वटके MSS 
š : से लेकर मकरध्वज बनाते रहे, पर॒ 5 
उसमें आपको सफलता नहीं मिली 1 फलतः पुस्तकों के प्रकाशक बने । आज भी अधिकांश पुस्तकें आपकी a EN 


> 
| 
w 


में सड रही हैं । 
कर 


हिन्दी के आप विकट प्रेमी हैं। घरमें मम्मी-पापा, अंकल आंटीका प्रयोग होने नहीं देते । लेकिन आपके , | 


यहाँ जितने मित्र आते हैं जो ईसा qd के होते हैं यानो उन्हे आप बी० dio, पी० dto, $o dto समझते हैं | आपका 


हे श्रद्धेय देवरहवा बावा के भक्त, SOC 


< 


आप अपने आपमें एक नमूना Ë । अगर किसी नुमाइश में आपको रखा जाय तो वेशुमार भीड़ हो सकती है D 


है le. 
४ 
क 
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'थमाकर इसी भवन के किसी दीवार के पास खड़ा कर दिया जाय तो लोग पवन सुत समझकर आपकी पूजा करेंगे | ux 
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हे अजगर, | Cur L5. oi p 
आपको भले ही लोग विभिन्न efgd देखें, पर हम आपको कोल्हुके रूपमें देख रहे हे । जिस प्रकार कोल्ड 
सरसो, तिल, तीसी, गरी डालने पर तेल निकलता है, पर वह एक ही जगह स्थिर रहता है, ठीक उसी प्रकार आप | 
एक ही जगह स्थिर होकर जमे रहते हैं और आपका तेल सोध! छात्र तथा “मित्र ले जाते हैं । ऐसे विशिष्ट व्यक्ती | 
हम sgar कोल्हु' की उपाधि देते हुए सम्मानित कर रहे हैं. ताकि आप दो्ायु हों. और आपका यश चन्दर-सुरजकी STE 
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काशी विश्‍वनाथ के महन्त पण्डित श्री | 
त्रिपाठी जो अपनी Rem, सब्जनता और वार के e 
लिए काशीके साहित्यकारॉक निकट प्रिय Š | * 


१९वी गोष्टी (१२२. — 
ठछुआ कलनकी बहुत दिनों से इच्छा थी कि हिन्दी जगतके परम आदरणीय भ्रद्धेय मइया बाहर गा 
अभिनन्दन धुमधाम से किया जाय जिसमें बनारसीपनका पुट हो, पर सांस्कृतिक ढंगसे हो। दिसम्भरमें मह्या साहब | 
राजी हुए, पर समय ऐसा चुना गया जब पानी बरसा और कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी तो कार्यक्रम जनवरोम टा 
दिया गया | लेकिन दिसम्बर ७९ ठालका अन्तिम माह खाली जा रहा w 1 Ec 
ठीक इसी समय श्री बम्बूनाथ मिश्र ने बम्बू करते हुए कहा--क्या आप श्रपने पुजारीका अभिनन्दन 
नहीं करगे | AF iem 
सवालिया सूरत बनाये जब sgat ने मिश्रजीकी ओर देखा तो उन्होंने कहा-विश्वनाथ संदिरके | 
महन्त पूजनीय रामशंकर त्रिपाठीजीका। काशीके महत्तोंमें एक वे ही ऐसे महन्त Š जो विद्वान होनेके साथ-साथ | 
साहित्यिक हुँ। ` Ee 
बात दिमागमें उतर गयी और उसी दिन विश्वनाथ मंदिरके महन्तजीके घर विश्वनाथ मुखजींने हमला 
किया । महन्तजीने पुछा--आपमें यह कुबुद्धि कंसे आ गयी? जिस den sro सम्पू्णांनन्द, रायकृष्णदास 
बाब रामचन्द्र वर्मा, do पुमित्रानन्दन पन्त, महादेवी वर्मा, गुरुवर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ओर हजारी प्रसाद द्विवेंदो 
का मुण्डन हुआ हो, वहाँ मेरे जैसे खशांटका बया महत्व है । 
samit बोळे - काटो-काटो मत करिये | जो कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिये । 


> MR 


श्री मुरारीलाल केडिया ने कहा-”राजा ( डा० आनन्दकृष्ण ) जापानसे १२ दिसम्बरको वापस बा «i ga 
बाद गोष्ठी करें, क्योंकि वे महन्तजीके सहपाठी रहे और जमकर गेल सकतेहै। | T E 
फलतः ८ दिसम्बरके स्थानपर २२ दिसम्बर १९७९ को गोष्ठीका दिन fauc किया गया | कुछ विशेष 
व्यक्तियोंकों निमंत्रित किया गया । महन्तजीके सम्मानमें संस्कृतमें कजरी qil प्रबंध किया 3HIj-- jeden T. 
| de कल्याणजो नागरकी श्रनुपस्थितिमें उस्ताद खादिम अलीने शहनाईसे मंगलाचरण कि किय | और बहुत सुः 
` ही नहीं अप्व बजाया । थ नग्पूतिरिने पूजन किया । वेद पाठ के बाद विश्वनाथ सुखर्जीने अभिनन्दन प 


_ इस अवसरपर ere आनन्दङृष्ण बोलनेके लिए जब खड़े हुए तब यह आशा की गयी थी कि वे wa: 
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, मोक्षयिष्यामि’ तुम्हारे सभी पाप क्षमा.करूंगा -'माशुचः' चिता कम करो | वह इस प्रकार हम uri का मन बढ़ाता 


वे ठढ॒आ क्लव की गोष्ठीमें कभी वोल नहीं सके । वक्ताके रूपमें वे 


ऐसा लगता है जैसे कोई ज्ञान--म पाला या तत्व इनमें नहीं है । यह दोष केवळ डा० आनन्द क्ृष्णमें हो नहीँ, अनेक | i 
विद्ववविद्यालयके प्रोफेसरों में हे । उनकी सारी बुद्धि कोसंबुक qw सीमित रहती हे, उसके बाहर पद qo 
आते Š तब कूप मण्डुक जैसी स्थिति हो जाती Š । वेमजा वाले भाषणके प्रति ठछए दिलचस्पी नहीं लेते | s 

डा० आनन्दकृष्णसे कहीँ वेहतर भाषण डा० मोहनलाल तिवारीने दिया और बताया कि qo aaie | 


बड़े अच्छे विद्वान है | इनमें सवप्ते बड़ो कमजोरी यह है कि जो कुछ भी लिखते हैं, उसे परा नहीं sae i 
अधूरा छोड़ देते हैं । _ | 


जलपानके चाद क'व्य गोष्ठी हुई । जिसमें संस्कृतके कवियोंने भाग लिया। बहुत दिनोके बाद do रथासबिहारी ६ 
त्रिपाठी ने 'कुले-कुळे ना? सुनाया । 3 
भांगके नशे में सभोको लिंग पुराणकी याद सताती रही । इस श्रवतरपर आभार प्रकट करते हुए do. या 
रामशंकर त्रियाठीने अपने लिखित भाषणमें कहा-- RED 
| त्रयी सांख्यं योग:.पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च । ipo 
रुचीनां व चित्र्याइजुकुटिलनानापथ जुषा ganar गम्यस्त्वमसि qaqata इव्‌ Il अ hs : 
आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं.प्रिय बंधओ, | p 
आज आपका आयोजन वस्तुतः भगवांन विदववनाथके प्रति आपकी भक्ति-भावनाका ही द्योतक है। आपकी | 
आत्मियताका में आभारी É । भगवान विइवना थसे 'सव सुखिनः संतु? को प्रायंना करता Š | अत: 


सृष्टिके आदिमें न सत्य था न असत्य । केवल शिव ये-'न. सन्नचासच्छिव us केवलः।' उपी परमरिवकी . 
बहुस्याम्‌' की इच्छा ने ही उसके रोम-रोभमें कोटि-कोटि ब्रह्माण्डों की सृष्टि की | परिणाम स्वरूप 'ईशाबास्यमिद तव 
यत्किञ्च जगत्यांजगत्‌ --संब कुछ ईइवरमप-ब्रह्मपय हो गया सब कुछ व्रह्ममय होते हुए भी मायाठन हो गया। ४ 
dare मायाके प्रमावसे सभो प्राणी चक्कर काटने लगे |. इस मायावी चक्र से वही उबर पाता, है, वही स्वरूपच] | 
सधान कर सकता है--अपने ब्रह्म स्वरूपका ज्ञान प्राप्त कर सकता है जिसपर उपकी कृपा हो जाती है --'साजानहि «5 
देहि देहु जनाई । जानत तुम हितुमहि होइ जाई ।' तदाकाराकरी न हो जाता है। यही कृपाल परब्रह्मयरमशिव | 
आदि ठ्आ है | ' l E A 
ठळअई रवमें वे ठछुआ aqu कहते हैं--- | EU 
'य॒त्करोषि यदरनासि यज्जुहोषि ददासियत्‌ | यत्तपस्यसि ठल्वेश तत्कुरुष्ष मदपणम्‌ ll SR 
जो कुछ मी करो-जो कुछ भी लां्रों पीओ, जो कुछ मी दान करो--सब कुछ मुझे सर्मापत कर gri LER 
हम लोग उसकी प्राथना करते-करते कहने छगते हैं--“पापो5हम पापकर्माव्हम पापात्मा पाप संभव: न B 
ाहिम।म-त्राहिमाम--सवं पाप हरो प्रभो । हमी नहीं ईशू भी हमारा साथ देता है, कमसे कम पायी होनेमें दी एड (>. 
इन सिन मांड मन्दिर कनसीम्ड भी पुनः वह SES महान कहता है मेरी शरण आओ C अहम CHIP quu | ; 


हमेशा असफल रहे । अगर कमी कुछ सुनाते है तव | 


H E] 


है, और इसे मत्यं लोकमें जहाँ जहाँ ज।तश्यहि धुवो मृत्युः मरना निश्चित ही है, उस edu कांशी को मुक्ति ` a 
जन्म मही? बनाकर तीनो लोकोसे एथक कर दिया हे । यहाँ मरनेपर मुक्ति निश्चित होगी । यहाँ मरना मो मंगलं हे v 
परश्रह्म के अंशी ब्रह्म को जब Tara: होनेका हढ़ निश्‍चय हो गया तो sgat को एक ही काम रह गप!--काशीः ` E 
वासका | जहां परम शिव महादेव विश्वनाथ बिना मेद भावके जीव-जन्तुभों तक को मुक्ति प्रदान «d है [इसी A 


कारण मनुष्य काम ही नहीं श्रम८देवता मी 'काशीके प्रति श्राकृष्ट रहते हैं कोई यहीं का होकर या मरना . 
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के सिद्ध होते हैं वे सोचते Š - वायु प्रवाहित होगी ही । जो गर्भवती हो चुकी है जनेगी ही । रात्रिके परचात्‌ दिन होगा | 


_ विजया गोष्टी 1 यहाँका ठडुआ अपनी गल्ती दूसरेके मत्ये . मढ़नेमें माहिर होता हैँ । भागीरयी हम तेरे सहारे करत > p 


चाहता है, कोई यहां को अध्यात्मिकताके 
लेनेके लिए हो लालायित रहता है । 


वशीभूतं होकर यहां बारम्बार आना चाहता है तथा कोई यहां जन्म 
काशीके प्रति इस भावनाका मुख्य कारण है यहांकी विचित्रता | यहांके saait a कहना, विलक्षण प्रकृति . Ë ` 


ही, और दिन के अनन्तर रात्रि अवश्य होगी । जो होना है : i A. 
--होंगा हो-किसीके zid नहीं टल m yl 
पीओ-मौज करो । “रात मृगनैनी संग प्रात मृगछालाके U : ^ ores RT SRN 


'क्वचिदुभूमोश  य्या क्वचिदपि च पयकशयनम्‌ क्वचिच्छाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदन रुचि: (asawa i js ; E 


चिउड़ा ) क्वचित्कथाधारी क्त्रचिदपि चदि व्याम्वर धरो वाला ऐसा क्राशीका ठछुआ-लाभम-हानि, जय-पराजयका 


समदर्शी ठछुआ 'न गणयति दुःखं न च gag |” दुःख-सुख को वह अनित्य मानता है । दुर्भाग्यको स्वीकार करने 


योग्य विशाल हृदय उसीके पास होता है U चना-चबैना गंगा जल” का वह संतोषी यदि कमो चाहता भौ हेतो. | 


मात्र छप्पन करोड़ का चौथाई | उसे आप कोपीन वसनर्मे एक जोड़ी गमछेमें हो Fr घूमते पाइयेगा | उत 
बहरी अलँग की दाल बाटोभें राजमोगक्रा आनंद मिलता है । रौर विश्वकी संपदाकी निपटानके आगे elec 
करता Š । इन संतोंके यहाँ सदा दिवाली रहती है और इसी कारण काशी सात बार और नौ त्योहार के लिए | 
ये किसीकी परवाह नहीं करते किंतु 'ताम्बूलद्दव' का एहसान जन्मभर मानते Š । घृणा तो ऐसा करते हे कि. 
क्या कहा जाय काशी और मगध वालों में पुरा कालमें किसी समय परस्पर वैमनस्यता थी-गंगाके इस पार wni 
तथा आगे चलकर उस पार मगधका साम्राज्य था। किंतु उसी वेमनस्यताके कारण आज तक काशी वासी उस पार | 
मल-मूत्र त्यागते चले आ रहे हैं | क i s 
उन्हें देशाटनकी इच्छा नहीं--वे यहाँ काशीमें ही 5-45 समस्व विश्वका मुजरा खिया करते हैं यंहॉके | 
अन्त्यज तक दार्शनिक होते हें । शंकराचायका ऐसे दार्हनिकसे पराजित होना विख्यात ही हैं। शब्दोंकी इनकी | 
अपनी व्यंजना होती है | परमात्माका परक आर्यपुत्र का माडत रूप, आम्र-रसालको दुदशासे आपपरिचित ह। | 
क्या कहिये ? संगीत, नृत्य एवं नाटकके आदि प्रवत्तंक तौपेतृक भगवान शिव यहाँके अधिष्ठाता है ही। | 
वे ही सब कुछ हैं यहाँ तक कि 'वारस्रियोपि यस्यां पशुपति तुल्यतां याना? | यहाँके लोगोंका विलासी होना, जन्म | 
जात Š । प्रमाण स्वरूप इंनके द्वारा आयोजित बुढवा मंगल । जिन्होंने देखा हे और जिन्होंने नहों देखा हैः दोनों 
ही पछता रहे हैं 1 सुरसुन्दरियोंको लजानेवाली सुमुखियोंका गंगा स्नानके समय घाटके पत्थरपर एड़ी रगडस्त देवकर | 
सूफी शेख अली हजीको उन पत्थरोंकी शराफत एवं गंगाकी लताफत को तारीफ करनी ही पड़ी । 2rd 
'यहाँ चतुर्दिक राजा ही राजा विचरण करते रहते हें । राजसभाये wed! रहती है । जया गोष्ठीहोया `| 


4 
Pra Ms 7 


घनेरे | चूकता नहीं । मनमौजी । | ES 

vs pu a कितने प्रिय हैं देखिये । भगवानने श्रेय एवं' प्रे का ठोका ले रखा है | अ्रन्नपू्णा | 
काशीमें किसों को भी भूखा सोने नहीं देती और स्वयं विश्वनाथ बिना मेदभाव उनके अपराधोंको क्षमा करते हुए S 
उन्हें मुक्ति प्रदान करते रहते है A 
sre श्रध्यक्ष पदसे भाषण 

करके हम लोगोंने बाबा मिश्वनाथका पूजन किया । 
बना रहता है | संतारमें शिव ही एक एसा देवता है जो म' 
पुराणका निमाण किया है जिसका बढ़ा qas हैं । आप 


Ru. 
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॥अभिनन्दन पत्रे) ` ` 


है शंकर ५रीके निवासी, शंकर उपासक, शंकर भक्त, परिडत राम शंकर त्रिपाठी जी महाराजे, ` 
आजको इस गोष्ठीमें आपका “मुण्डन? करते हुए हमें ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे हम वावा भोलेनाथका मुण्डन 
. कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके मंदिरके रजिस्टर्ड महन्त हें । बाबाके दरबारमें आप नित्य शिवलिंगको सब प्रथम ` . 
साबुन-तेलसे स्नान कराते हैं तव कहीं जाकर जल ग्रहण करते Ë | बावा को दिना भोग लगाये आप अपना भोग | 
उदरस्थ नहीं करते । रातको शयन-आरती करानेके बाद.आप लिहाफके भीतर प्रवेश करते हैं । इस प्रकार वाबाकी 
सेवा का नुसल्लम फल आप प्राप्त करते Š 1 वास्तव में आप एक असामान्य महन्त हैं । 'छत्रे भोजन, मठे निद्रा? वाले 
किकी अखाड़े या मठ के नहीं, «fem इस नगरीके राजा बाबा विश्वनाथ के खानदानी महन्त Š 1 बाबाका आप पर 
ओर आपका बाबा पर कापी राइट अधिकार है। बाबाके कारण ही आप सवमान्य भोर पुजनीय माने जाते हैं। 5 P: 
जिस प्रकार बकरियोंमें जमुनापारीका नाम है, ठीक उसी प्रकार ज्राह्मणोमें सरयूपारी सरनाम Š | आप ३ 
निखालिस सरयूपारो ब्राह्मण हैं और वह भी पिण्डीके तिवारी हैं । गोकि रावल-मिण्डीसे आपका कोई ताल्लुक नही है | | 
कमणासे आप लिंग पूजक हैं । इस हष्टिसे आपको लिंगायत सम्प्रदायका होना चाहिए | रुद्र-पूजकोंके बारेमें लिंग पुराणमें : ` 
कहा गया है — हि 
अन्य भक्त सहदू भ्यो:विष्णु भक्तो विशिष्यते । विष्णु भक्त सहस्र भ्यो-रुद्र भक्तो विशिष्यते ॥ "s 
| रुद्र भक्तात्‌ परतरी नास्ति लोकेन संशय: di pea ys 
इस दृष्टिसे आप विशिष्ट शिवं भक्त है ओर लिंग-पूजनका संपुण पण्य संचय कर रहे Š । आपके चरण <q qi 


Si HONS 


जाने कितने पातकी AA शिवलोकमें अपना, बंगला रिजवे करवा लेंगे fan प्राणके प्रथम भागके ६३वें अध्यायके 


छठवें इलोकमें कहा गया है-- . ocu : 
पूजनीय: Rat नित्यं श्रद्धया देव gTa: | | SEINE 

सवे लिंगमयो लोकः सवे लिंगे प्रतिष्ठितम्‌ ॥। m s c 

xu दृष्टिसे बनारसमें जो मान्यता है, वह परम सिं है। जिस नगरीका प्रत्येक कंकड़ शंकरके समान हो, EU. 


: gx व्यक्ति बाबाका गण हो, ऐसी नगरीके निवासी इस मंत्रको क्यों न अपनायेंगे ? 

i आप इसी महेश्वरके .उगासक है, जिसकी लम्बाई देखकर युआन च्यांग भड़क गया या | न केवल युआन च्यांग * 
बल्कि महेदवरकी महिमाकी थाह ब्रह्मा-विष्णु भी नहीं पा सके थे | यही वजह है .कि इस नगरीके निवासी हर कोने: | c 
मतरे विदंवनाथकी पूजा करते हैं चाहे बह किसी equ क्यों न हो LS 

इन्द्र नीलमयं लिंगं विष्णुना पजितं सदा पद्म रागामयं शक्रो हैमं विश्रवसः सुतः ॥ 

काशीमें. बाबाका बढ़ता महत्व देखकर केदारनाथ, रांमेदवर, बंजनाथ, पद्युपतिदवर अमरनाथ आदि लिगोंकी 
|` स्थापना हुई । यहाँ तक कि दक्षिणसे शंकराचायंने आकर शिव को आराधनाकी .ओर सन्त तुलसीदासको भी कहना 
a यस्यांके च बिभाति भूधर सता देवापगा मस्तके | भाले. बाल विधुरगले च गले यस्योरसि व्यालराट । E a 
सोऽयं भति विभषण सुरबरः सर्वाधिप सबेदा | शवे सबंगंत शित्रः राशिनिभः श्री शंकर पातुसाम्‌ । | ली 
| सौभाग्यसे आप इसी शिवके, जन्मना उपासक है 1 ऐसे भक्‍त और qm Qar . अभितन्दन-वस्दत्त हमारे लिये 2 
| गवंकी बात है । x | UU MU 
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हे परिडत प्रवर, sa 
A xl शताब्दीके प्रारम्भमें आपके una देवरिया जिले से यहाँ आये तो खरल घोटते रहे | कुछ दिनोंमे वे. | HER 
ET जीवककी तरह इतने प्रसिद्ध हो गये कि राजवंचचके रूपमें प्रसिद्ध हो गये । enm निव्रासियोंने उन्हें सर 
जाल पर बठाया । उन दिनों बाबा विश्‍वनाथ अनाथ थे। मंदिरकी दशा शोचनीय थी । यह हदय देखकर उनकी | 
आत्मा कराह उठो। उन्होंने अपनी सेवा देनेक निश्‍चय किया । गणमान्य नागरिकोंके सहयोगसे आपके प्रपितामह eg 
पण्डित frasar दयाल त्रिपाठी विदवनाथ मंदिरके महन्त बने । उनके जीवनकी एक महत्‌ आंकक्षाकी पति हुई। ON 
आपके पितामह व्याकरणांचायं पण्डित भगवत प्रसाद त्रिपाठी 'संस्कृत साहित्यके प्रकाण्ड पण्डित ये | कई ग्रथोके š sf 
संपादनके अलावा. संस्कृत व्याकरण पर उन्होंने शोध कार्य किया, वे स्थानीय कवीस कालेजमे अध्यापक रहे | | 
पण्डित्‌ भगवत्‌ अ त्रिपाठीके पुत्र पण्डित भवानी शंकर त्रिपाठी न केवल ब्याकरणके पण्डित थे, बल्कि 
अपने पितामह को तरह वैद्यक साहित्यक विद्वान रहे। आपका कई भाषाओं पर समान अधिकार था | | Uds 
इन्हीं भवानी शंकर त्रिपाठीके घर आजसे पचपन qd qd २० दिसम्बर सन १६२४ को आपने अवतार ग्रहण 
किया यानी दो दिन पूर्व पचपन को ड्योढ़ी पारकर बचपन में प्रवेश किया है । ; : e 
पण्डित घराना होनेके कारण बचपनमे हो पठन-पाठनकी अभिरुचि आपमें जागरित हुई । प्रारंभिक शिक्षा | 
विश्वनाथ सनातन धमं विद्यालयमें रार म हुई । इसके वाद आप भारतेन्दु हरिइचनद्रजी के स्कूनमे आये; जहाँसे इंटर 
किया | लेकिन बी० एच० qo में जाते ही बी० To में माप ससम्मान फेल हो गये | ; ag 
| . ण्ताजी ने कहा कि अब आंग्ल-भाषाकी शिक्षाकी जरूरत नही । अच्छा होगा कि ara b मंदिरमें महस्तई 
| करो । आप अपने पिताके आज्ञाकारी बालक रहे, सो वंशानुक्रमसे वाबाके दरबारमें घण्ठा-घड़ियाल बज़ाने लगे d 
। हे त्रिपाठी गुरु, | | | 
| काशीमें साधारण मनई नहीं रहते । गुर, राजा, मालिक, ara साहब ओर सावजीके अलावा बाकी Wl 
` खंभाट रहते हे | Pet ; ` ss: 
कहते हैं मिर्जापुरके गुण्डे, बनारसके पण्डे ओर बलियाके मू छमुण्डे हिन्दी साहित्यकी अमूल्य निधियाँ [m 5528 
लेकिन बनारसमें पण्डोंका उतना महत्व नहीं है जितना गुरूओं का है । आप w केव्रल गुरू हुँ बल्कि पण्डित भी है। | गत 
आपमें पण्डा प्रवृत्ति लेशमात्र नही हैं । आपमें गुरू प्रवृत्ति कूट छानकर दूस दी गयी है। जिस वक्त आप भाव पर 
तिलक लगाये, गले में उत्तरीय डाले, रेशमी कुर्ता और चुन्नटदार धोती पहने काशी की गलियोंमें बनारसी सांडुकी तरह. 
झूमते हुए गुजरते है तव जन साधारण 'पालागी गुरू” का नारा लगाते हुए आपकी अम्यथंता करता Š । ui M 
__ शायद आप एक ऐसे महम्त है जिन्हें भीतरी महाल तथा परिचितोंसे अपार aar टोत eaa रूपमे अनायास | 2 . 
. मिल जाती हैं। वह इसलिये की आप राम भो हैं और शंकर भी। आपके इस रूपको हम सादर नमस्कार AA 
कट्टर सनातनी होते हुए भी आप परम उदार है। आप मानते है कि हरि को जो भजे, सो हरि का होई' । La 
आपने ही हरिजनोंके fed बाबाका फाटक खोल दिया था । इध प्रकार उन राजनीतिजञोके मु हपर तमाचा माराजो | 
हरिजनों मंदिर प्रवेश नाटक खेलते रहे । आपने बाबाको जंगलमें बन्द नहीं रखा I EN 
: स्वामी कंरपात्रोजो ने इस कार्यवाहीको नापसन्द किया दो उन्होंने अपने बाबाको फाटकमें बन्द कर दिपा 
| है। बनारसो जबतक बावा पर पानी चढ़ानेके बाद उनकी पिण्डुकी पर हाथ नहीं फेरते तबतक उनकी aar | 
' ' जागरित नहीं होती । संपूर्ण भारतमें आज तक इसी arar को मूल बाबा माना जाता है । शेष नगण्य हो गये है ERE 
( १०३) | 
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प्रिय हैं तब उन्हें हरिके जनोंसे क्यों नाराजगो 
[नों द्वारा बनायी . जाने वाली शहनाई l | 

होगी ! का और गंगाजलसे प्रसन्न होने वाले आशुतोषक निकट हर मानव प्रिय š! आप इस cin 
रित हैं । आपके निकट खादिम भिर्या उतने ही प्रिय हैं जितना मुरारीलाल केडिया । | 


बावाके महन्त, | : 
Š आज जव सारा भारत गाली गलौजसे गज रहा है। हमारे कर्णधा र- एक द T he s रहे हैं, ऐसी 
स्थितिको हम लड़ंगी मारकर यह कहना पसन्द करते हे-“'हर हर महादेव शंभो काशो विर 


जाड़ेका मोसम है वर्ना इस आवाज पर सभी egg गाल बजाते, SH करते, आपके S pn 
लोटा पानी छोड़ देते । आज हम वाबाके अनन्य WW पुजारोका अभिनन्दन करते हुए गवंका Wh RE 
"अपनी परम्पराके अनुसार आज आपको इस qaaa ओर ठछुआ शंकर को उपाधि देते हुए काशा ld | 
. कर रहे हैं कि आप दीघेजीवी हों और सदा सोहागिन बने रहें । 


अ am हैं 
ar मागी ६ x 
TON नगर का सर्वश्रेष्ठ UE 


Ee ... 
SITUE स्क === Pİ UTI PLAI हे f 
aa प्रदशित होने वाले चित्रो के साय जिनमें प्रमुख हैं 
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२०वीं गोष्ठी (१३३) 
१२ जनवरी, १९८० l आंज व र्य 


हुत दितों के बाद हिन्दी जगत के qiga विद्वान, हिन्दीके गौरव पण्डित e 


श्रीनारायण चतुर्वेदी का अभिनन्दन होने जा रहा था । पिछले आठ वर्षो से ठडुश्राबीर परिडतजीके पीछे लगे रहे). 
लेकिन : ण्डितजी बराबर एक हो जवाव देते रहे-अध्यक्षताके लिए जब बुलाओ, तभी आऊंगा d 
मूखता है.। ee | | 


. बार-बार इस प्रकारका जबाब पाकर ठडुआबीर मायूस होते रहे । पण्डितजीको प्रसन्न करनेके लिए इलाहाबाद, . 
जाकर do रामनारायण मिश्र 'श्री भूगोल” तथा टाइम .टेबुल प्रेस के संचालक बाबू मुकुंन्ददास qu प्रमाकरजीका ' 
अभिनन्दन किया गया 1 इसी बीच प्रयागे चंतु्वंदीजी का अभिनन्दन EST! उस समयके पत्राचारमें चतु्वेदीजीनी | 
लिखा कि प्रयागका कायक्रम देख लू. तब ठछुआ anaa स्वीकृति दूँगा । AAR A 1 d 

सोभाग्यसे उनकी स्वीकृति मिल गयी । गमो, वर्षा के बाद टलते-टलते शीतकालमें कार्यक्रम तय कियागया। . 

चुपचाप तैयारी होती रही ।* श्रीकृष्णचन्द्र वेरी चाहते ये कि गोष्ठी उनके यहाँ हो और वे १२ जनवरीको कलकत्तासे O 
आनेवाले थे। जलपानका भार उनपर था, पर ऐन मौके पर गायब हो गये। उपहार देनेके लिए सबंश्री aiea . 

. कलोधर चौवे, पण्डित श्रीशचन्द्र पाण्डेय, गुलाबंदास वर्मा और मुरारीलाल केडिया पर भार डाला गया । o1 E 


i. 
` DA 


। श्रभिनन्दन करांना | 


२.५५ - 


qo कल्याणजी नागरने कहा कि इस बार वेदपाठमें स्वस्तिवाचनके अलावा निरुक्तका कार्यक्रम रखा' जायगा di dde s. | 
खर्च कुछ अधिक पड़ेगा । इसके साथ ही पण्डितजीका स्वागत gre शंख ध्यनिके साथ किया जाय ताकि वाराणसोकी. | 
संस्कृति पण्डितजी देख ळें । ER. CEP 


` श्री भवत्रातन नम्पूतिरोको इस अभिनन्दनके बारेमें ज्ञात था। सो वे एक सालकें भीतर दौ बार अपने गाँव aE 


FRO रे 


केरल गयेः q केरल को गंगा, कावेरीसे जल छे आये | इलाहाबादसे गंगा-यमुनाका जल मँगाया गया । पढनासे सो. 


; LA A5 
का पानी आ गया.। इसके बाद वाराणसीमें वरना और जौनपुर की सीमाके पाससे सई नदीका पानी लाकर एक शीशी | ; 
x रख लिया गया। कुल सप्त नदियों का जल था । do रामशंकर त्रिपाठीने विश्वनाथ मन्दिर का चन्दन दिया। 


T 
sp 
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अभी ठळभावीर अपनी मौजमें ये | तैयारी कुछ भी नहीं किया था । गाड़ीके झुकते ही अपरिचित शकल देख . x : A 
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/ ere के कृषि उत्पादन में TEE १ 

fz परे राष्ट्र के लिए गौरव की बात SA 
š । : फन खेती की उत्पादकता NA ; 
| राब र बढ़ती जानी चाहिए भोर 

इसी के भ्रनुझूप उन सारे निवेशों line 
झो वृद्धि होनी चाहिए जो इस प्रगति $... | 
क्रो कायम रखने के लिए प्रावश्यक oR 
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'& | उर्वरक ऐसा ही एक-निवेश है । ; 1 E: Psi 
उर्वरकों फे भ्रन्य निर्माताओं की , M |: SA | > '. 
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इण्डियन एक्सप्लोसिव्स |. N °... E 
लिमिटेड इस राष्ट्रीय कार्य के जिए. Fo 
धचनवद्ध है 1 इस वचन को वह ५, 
बड़ चढ़ कर पूरा कर रहा है प्रपने 
चांद छाप यूरिया उर्वरक को 

निरन्तर भाशवस्त सप्लाई से । 

| झोर जिसने यह सब संभव बनाया 

है, वह है उम्बर्द होने की भावना जो ¦`, 
'पूरे प्राई. ई. एल. संगठन को प्रेरित : * 
करता हैँ। निरन्तर नवीनता की 
ध्रोर azar हुआ, कौशल को बेहतर . 
बनाता हुआ प्रौर भविष्य की 
erret एवं समस्याप्रों का 
झनुमान लगाता हुआ--पाई. ई. एन. 
उत्पादकता में योगदान करने वाली / | 
हत का सामना करने के / 


तैयार है। ' | 
झौर कृषि की भ्रावश्यकताग्रों में. ` 
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निर्माण तक ही सीमित नहीं है ! कई : 
वर्षो से प्राई. ई. एल. आधुनिक \ 
वैज्ञानिक खेती को प्रोत्साहन देता रहा : 
: है--किस्ानों के साथ मित्र के रुप में । 
| सम्पर्क स्थापित करके 1 उन्हें प्रधिक J 
फसल प्राप्त करने में मदद देकर « 


` 
— `. 
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MÈ do कल्पाणजी नागर ने पूजन किया erro वेदपाठियोने पहले निरुक्त फिर स्वत्तिवाचनं 
प्रारम्भ किया । जब कार्यक्रममें काफी विलम्ब होने लगा तो लोंगोंके कहने पर वेदपाठ रोक देना पड़ा | x 


इस अवसर पर सत्त नदियोंके जलसे श्री नम्पृतिरीने अभिषेक किया । पण्डितोने वेदपाठके बाद अक्षतसे आशी- 


वांद देकर प्रणाम किया । 


एकाएक ठड्श्राबीर उठे और कहा - हमारे लिए विशेष रूपसे sgar क्लबके लिए यह गौरबकी बात कत 


हम भइया साहवका स्वागत कर रहे Š | 
तभी लक्ष्मीशंकर व्यासने कहा--इसे काशी का गौरव कहिए । 


तुरत ठल॒आबीरने जबाब दिया--तभो तो विवा. आपके अन्य कोई पत्रकार दिखाई नही दे रहा है। यहाँ तक | ् 


कि बाबू सत्येन्द्र कुमार गुप्त भी गायब E । 


श्री मुरारीलाळ केडियाने कहा--पत्रकार सब काशीके उस पार बसते Š | यह अम्छा है कि ठलगा क्लव उन्हे 


नहीं बुलाता 1 पता नहीं, इस वार क्यों बुज्ञाने गया 1 भविष्य में इन्हें न बुलाया जाय । 


ठछुआबीरने कहा मइया साहबके नाभ पर तीन दिन से लोग फोन पर फोन करते जा रहे हैं कि हमे भी दो |. 
मिनट का मोका दें । लेकिन मैंने यह तय किया'है कि किंसीको बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि एक तो went ताहवको | 


ब्लड प्रेशर ने तंग कर रखा हे, दूसरे हमें उनसे सुनना है। पिछले आठ सालसे फंसाते-फंसाते आज वे हमारे चंगुल्मे |. 
फंसे हैं । जब मैंने de रामनारायण मिश्र श्री भूगोल, पन्तजी, महादेवी वर्मा, डा० हजारी प्रमाद, डा० सम्पूर्णानत्द | 
जैसे लोगो को फंताया तो चतुवंदीजीसे हारते-हारते जीत गया | श्राज का आयोजन हमारे लिए गोरवपूणं आयोजन _ ° 
है 1 अव एक बात और बत। दूँ कि आज जो अभिनन्दन पत्र भेंट किया जायगा, वह मेरा नहीं, श्रद्धेय do सीताराम 
चतुवंदीजी का लिखा हुआ हे । इसमें कुछ ऐसी वाते हैं जिसे में कभी लिख नहीं सकता । अपने पिता तुल्य पुजनीय | 


व्यक्तिसे ऐसा. मजाक नहीं कर सकता | अब भी हरिराम द्विवेदी अभिनन्दन पत्र पढ़ेगे । 


श्री हरिराम द्विवेदीने प्रारम्भ किया--हे भइसा साहब, वेचारे ठहर गये | उपस्थित लोग ह पडे | 
चतुर्नेदीजीने कहा--पढ़िये, पढ़िये | यह sgar क्लब है | यहाँ यह सब चलता है । 


अभिनन्दन पत्र भेंट किया--भ्रद्धेय बाबू मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव ने। इसके बाद डा० ज्ञानानन्द नागरने _ f 
स्वागत भाषण देते gu बताया कि में इलाहाबादी ë ओर azar atga मेरे पूजनीय गुरुजन Š | इस क्षमा याचनाके 
साथ कहना चाहूँगा कि भश्या साहवका तकिया कलाम चूतिया शब्द है जो हर किसीको बेलाग कह बैठते ह । से, | 


सालिकराम चतुर्वेदी आदि अनेक लोग चतुर्गेदीजी xu निर्मित हुए हैं । 


तभी मुरारीलाल केडियाने कहा--भइयाजीका. सकुन तकिया afaa शब्द है, इसे हर कोई जानता है। E. 
एक बार भारत कला भवन में मइयाजीने कहा--यहांके,संभी लोग चूतिया हे । तब मैंने कहा कि इसमें एक संशोधन 0 


करना चाहता. हूँ । हम सब चूंतिए जरूर हैं, पर आप इस सभा? ग्रध्यक्ष š! 


केडियःजीके बथन पर जोरों का azea हुआ | चतुवंदीजीने' कहा--आप लोगों ने. जब चूतिया शब्द का 1s 


प्रकरण आरंभ. किया है तो एक बात बता दें कि च्युत शब्द से qfar शब्द बना हे 1 इस संसार d अच्युत तो सिफ 
एक है और वह है--ईश्वर । बाकी समी च्यूत हैं यानी चूतिया । 


इसके वाद विभिन्‍न लोगों ने माल्यापंणके साथ उपहार मेंटमें दिया । do कमलाकर चोवेने दुशाला, भी चन्द्र पांडेय... 
डिया ने गावटी गेमच्छा, सुरेशचन्द्र, हनुमान सिह, बकुण्ठनाथ उपाध्याय, लक्ष्मीशंकर व्यासः š së 


: ने मफलर, मुरारौलाल के 
`तथा अन्य लोगों ने पुस्तक, भी गुलाबदास quii चतुर्वेदीजीका एक चित्र इन्हें भेंट किया। 
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एकाएक भड्या साहबने पुछा--अब क्या कार्यक्रम है? 

- ठछुआबीरने जबाव दिया--मोदीजीके भाषणके बाद काव्यपाठ । Rhe. 
भइयाजीने कहा--मेरा भाषण पहले होगा | अगर उसके बाद कवि लोग चाहेंगे तो sre urs होगा। | | — 
सभो लोगोंने,इस प्रस्ताव को स्वीकार कर. लिया । प 
भदयाजीने अपने भाषणमें कहा--भाषण ज़रा बड़ा है । समय लगेगा । 


` & ठछुओ, ठलुआबीरो | पता नहीं, वह कौन सी घड़ी थी ज्ब मैंने आपकी संस्थामें अपना अभिनन्दन जिसे आप | 
लोग मुण्डन कहते हैं, कराना स्वीकार किया । आप सब जिसके पोछे पड़ जायंगे, उसे सव स्वीकार करना पड़ता i a 
आज अगर “अभिनव भरत? होते तो कुछ कहता । उनकी अनुपस्थितिमें अभिनन्दन पत्रके बारेमें कुछ नहीं कहुँगा। 


जगह आप लोग नदारद थे । हिन्दी शब्द सागरसे लेकर. संक्षिप्त कोशमें भो । केवल एक कोशमें ठाला शब्द मिला. w 1 
शब्दसे आपका ताल्ठुक हो सक्ता š 1 अभिनन्दनके नाम पर आप लोग भांग छानकर अभिनन्दितके कारनामोंका उल्लेख . _ 
करते हुए उसे विभिन्न प्रकार की सामग्रीमें अभिनन्दन qw देते है । समस्त आयोजन विनोदपुरा duo करते है, zo 


13% L kd. 


अपने नामके पीछे अंग्रेजी का क्लब शब्द क्यों लगा रखा है? जवकि m का हिन्दी नामकरण मारतेत्दु इरिशच दने | 


संस्था किया.हे | Sr S sess SN 
आगे आपने कहा--काशी की महिमा विद्वव्यापी है, क्योंकि पाणिनीके सिदान्तके अनुसार वर्णमाजाक प्रय 

वर्ग का प्रथम अक्षर वाला नगर है ग्रानी क वर्ग का प्रथम अक्षर). क का विशेष महत्व हे । ar धाबी .. 

. जब तक कलकत्तामें थो तबतक वे फले-फूले । उयो ही दिल्ली ले गये त्योंही उसकी बया दथा हो गयी, घ सब. E 

| जानते £a शायंद आपके क्लबमें क को यही महत्व है जो पिछले २० वर्षा से आप साहित्यिकोंका मुन करत 

' 'या रहे हैं। अब देखिये मेरे नाममें कही'मी क वग काँ. महत्व नहीं है। च तथा त वर्ग है । इसका Rer तना ग्या 

| £3 ; क x : ( १०९ ) >> 4 TNI. > ^e 
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| a 
आभारी हुँ । हमारे मुखर्जी बाबुको इतना समय केसे मिल जाता है, % रुर! We 


: अनुभवोंमें ज्ञान प्राप्त करें । चाहे वेद हो या रामायण, प्रत्येक प्र थमे यहे Tear वर: cp eR. 


असर पड़ा है। eT एक अनोखी संस्था है विक्रम परिषद । इसमें भो क:को महत्ता T इसने केडियाजी को काशी 
कण्ठाभरण' की उपाधि दी जो भारत प्रसिद्ध हो गया । इस प्रकार क =$ कारण केडियाजीका कला प्रेम उजागर 
हो गया । 

इसी नगरीमें do कान्तानाथ पाण्डेय रहते थे । जिन्होंने अपना अपना नाम चोंच रखा । बादमें जब उन्हें 
सद्युद्धि आयी तो उन्होंने अपना नाम बदल डाला | 


इस अवसर पर मैं आप लोगों को एक सुझाव देना चाहूंगा कि आप जिन लोगों का मुण्डन करते हैं, उन्हे क 
वर्ग को उपाधि दें । जैसे काशी कोंहड़ा, काशी कोंपर, काशी कटहल, काशी फज्ञ, काशी करेला, काशी कंद, काशो | 
कद्दू, काशो कदली, काशी. कोकिल, काशी कोकिला, काशी कोविद, काशी कंकरीट, काशी कंटोप, काशी कंठपाला, 
काशी कदली, काशी कंवल, काशी कुमकुम, काशी कचोड़ो, काशी कछुआ, काशी कजरोटा, काशी कठमुज्जा, काशी | 5 
agga, काशी कणाद, काशी कण्व, कांशी कर्ण आदि । | ue. 

काशीमें अनेक दर्शनीय स्थल तथा महत्वपूर्ण व्यक्ति Š । चेतगंज और कबोरचोराके आसपास को दोवारो पर | 
दर्ज साइनबोर्डो'से इसकी जानकारी बाहरी लोगोंको हो जाती है 1 अमुक कलाकार का खास बँठक़ा है। अमुकके खाप _ 
पुत्र का नृत्य गीत मण्डली । इन लोगोंके कारण काशी का जन जीवन मुंखर रहता है। 4 


यहाँक्रे साहित्यकार भी पीछे नहीं रहते । बी० एच० qo का चिड़िया घर नामक काव्य को qata प्रसिद्धि भ्रा. — 
हुई । नागरी प्रचारिंणी समासे प्रकाशित एक विशेष.अंक अपना महत्व दिखा चुका है । खेद है कि आचाय विश्वनाथ | s 
प्रसाद मिथ नहीं हैं, वर्ना वे अपने संपादनके बारेमें आज विशेष प्रकाश ड!लते । हे Sga, आप सब सक्षम दैः i 
आपको प्रशंसा करना कठिन 1 

कवि तीन प्रकारके होते Š । कुक्कुट, केकी और कबूतर । कुक्कुट ५-६ हाथ उछलता है, केकी यानी मयर 
१०-१५ हाथ ऊपर उड़ पाता है और कबूतर अनन्त आकाशमें उड़ता है 1 उसी प्रकार कवि भो तीन प्रकारके होतें हैं । 
यहाँ के स्थित कवि अपनी श्थिति को स्वये समझ लें कि वे किस spur d आते हैं । 

मैं आप लोगोंको यह सभाव देना चाहूँगा कि आप लोग अपनी जमात को बढ़ायें । प्रत्येक नगरमें ठछुओंको 
संख्यामें वृद्धि करें आगे चलकर माँग करे कि सरकारके मं्रिमण्डलमे एक ठठुआ मंत्री अवश्य हो। अगर कोई 
sgar garai खड़ा हो तो उसे ues के गड्ड आप लोग वोट दे. ताकि वह विजयो अवश्य बने । बिना ठठुअ!गिरीके 

आज के जीवन में शांति नहीं मिल सकती । nai 
š आजकी गोष्ठोमें आचार्य चतुर्वेदी होते तो उनके बारिमें कुछ कहता, पर वे कायर निकले । चूतिया da शब्दका 
रसालिया नामकरण किया । जिस शब्दका प्रयोग भारतेन्दु हरिषचन्द्र, TANA, डा० SD और arer शकर 
, वह भला गालो हो सकता है ? 

Ro es लोगोंसे dts कि आप लोगोंने मुझे यहाँ बुलाकर डो wee DUNT हे, wñ 
आभारी हुं 1 सचमुच एक शाम अच्छी गुजरी ' आप लोग sgat क्लरका यही रूप qara रड arrè ee 

-विनोद जीवित रहे 1 S: 
हे iw पदसे rR श्रीवास्तवने कहा--धडेय चटूरंरोशो श्या CRUS eso qes ut 
अभिनन्दनमें मुके अध्यक्ष बनाकर जो गौरव दिया गया है, उसके ex sss w usaba erm qu - eus 


बीच यह सब कर लेते है । भारवीय संस्कृतिकी परम्परा रहो है Te ge इतेरे 
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| ` ` ` अपनी भरी जेव खोलीकर देना! जिन्होंने श्री विनोद शर्मा अभिनन्दन ग्रस्थ पढ़ा है, वे जानते हैं कि चतुवेंदीजीने | 


RS E $ | 


|. 
Mee š dens जर नयो'पोढ़ोकां विकासं होता हैं। लेकिन खेद है:कि आजकी नयी पीढ़ी इस :५ \ | 
t » se SRI IS A | 
नहीं दे रही है। : i "i | | 4 
अन्तमं डा० भानुषंकर मेहताने yagara: fat । ` H 


किया गया था किं उन्हें मागं व्यय दिया जायगा। SD श्री मुरारोलाल. केडिया n 
! आ FATA मारग. व्यय नहीं लंगा * संस्थाओमें. पंसा equ आतां हे। ¦! 
--ठछुआ वजबसे . SL हवा SEU 


श्रद्धेय भदया साहवसे यह तय 
न्हे मागं य देने गये ती .उत्होंने कहा Š व्यय नह संस्थ 
2 n ऐवी अच्छी हुई कि मैं इसे बहुत दिनों तक'याद «d । AES । बनार 


AMET 4 ठलुआवोर मन हो मन. डर Xç. हावे 
: के. प्रारम्भसे ही qasaq ` दिखाई दे रहे थे). ठलु i Re 
fi BL. पप्ताचारसे उनका श्रम wes हो गया । समया माव कारेण. अनेक संदेशोका पाठ नहीं. 
AS 3 : D elg Más X | 
fen गया । केवल कुछ महत्त्वपूर्ण संदेश प्रकाशित किये जा रहे है- 


de किशोरोदास बाजपेयी-कनंखल, " . .. ` `, ८ T oue व. 
प्रिय मुखर्जी साहब, | HET VEU IS SIR uu 025 3 NE 
नमस्कार ! 2: | | आश अ 28 MT ग्र जानकर | | 

मेरे बडे भाई do श्रीनारायण चंतुर्वेदीका मुण्डन करनेवाला है. बनारसी लोगाका ठग कन, UE ú 


गे [ SY वांम्रम'हरि होय?! wm लोग «. 
ला । मात जगत कौ ठगत हैं, भगतन ठंगे न कोय । जा कोई भगतन od, सो वामन'हरि होय |" AT 


Ee ent 8 । इनको 'बनानेवाला' भो कमी कोई मिल जाता है गुरू घंटाल U वनारसो etti हो ऐसे pe. मिल 
संकते d 1 : i - x A , ^ i ° ; ' 
चोबे हो और मजाक-मजेसे दूर हो, हास विलाससे विमुख हो, ऐसा बहुत T garg जो ss kr ' 
` बला समझे Ea ऐसे चौवे अनजाने ही . हंसी-मजाकके 'आंलम्वन” बन जाति हैं । S TS ii 1 
: | él ELEA श करते । जव वे नई दिल्लीमे रहते थ, र 4 
[कभी मजाक नहीं करते-- कोई हंसने-हंसातेकी बात नह i | 
: तब एक दिन उनसे मिलने: गया u गरमीके दिन थे, सूतकी एक ही चीज.उनके.लम्ब को ss 3 
थी --पांजामा । दसरी. कोई चीज न थो; न॑ सूतकी, नः रेशमी और न ऊन--टाटकी--जनेऊ भी नहीं । + E 
qo पद्मसिंह शमकि quju भरें सन्द्क खोल, खोलकर दिखा रहे थे, तव :उनका पाजामा नोचेको सरकता जा i 3 
ओर बह पौछे हाथकर-करके बार-बार dataa जाते थे Veer अंगलिंगमग आधार दिंगम्बर हो जाता T, तब ; š | 
वे-खींचकर ऊपरकर लेते. ये । मैं यह देखते का . मजा S रहा, था, qq Wd» पद्मसिंह शर्माकेः qa "घ्यानेसे ME है े : 
पाता। ऐवा आनन्द आया fe दिल्लींकी यात्रा 'संफल हो गई, परन्तु चौवेजीको. मेरे. इस आनन्दकी . कुछ " पता, * | 
A EN eT | | l £ E CUN $ ch B8 
शैयाःसाहव धोखेवाज भी NE DEN आई 
` गया साहब, माफ करें, घोलेबाज भी हैं। उनका fug घ्यवहार,' गम्भीर मुख maar पाण्डित्य | 
- गम्भीर शास्त्रीय विवेचन; यह सब देखकर कौनं;कह सकता है कि: ये महानुभाव मजाक मज़ा कमे . लोगोंको ऐसा 5 b 
हैं fs क्या पूछो | उस गम्भीरतासे इंस मजांकका जहास परिहास, ग्रा 'हास्य रस का बया .मेल ? कोन. समझ स d | 
है कि ये ऐसे भी हैं ? ` यह. भी. एक धोखा देना ही है, weg धोखा देना ऐसा, जिसमें. करिसी का माल उड़ाना नही, 
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. अपना कितना रुपया ला किया । मैं ( मति मन्द गंवार ) ऐसे पोज गाजी की जवल मत्र E 
(११२) 


d 1$ 
A Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


vtt ^ 
= 
a. 


vu qu 


nE - "x " 
: * ०८८५ *- xs x 
4 ATA | 


ü 
, 


SR 


gx 


७०९०२९ 
७७०९०९. 


OO Mer AT 
t %ç 7 d. be s en 


Í 
mi 0s! 


Pi x J a 


di» N ` TR va n 


AT S 


"d 


^. o» 


y 


` 
दळ 


wa 

HA 
, 
z 


= 


Guty 


v 


€ vu deoa o^. Jte 


@ un 
. 
wc Nes mma; 


M 


T 


VEL o i 


` 


`. 


.. 


53 - 
- b o 
à " " 
+ x £" 
- P 2” 
RANA yt 
- 
^ 
- " SE 
` ` - 
` 
, 
t 
. 
< 
s 
` 
* 
= 
- 
5 
$ है 
l 
` 
* 4 
NT ` me न 
s > 


wv xv L - 

अल! p 

LEO are 
ec 2 ~ 

NE e 

á 

E 

Fa 


०17022 ४५५ 


ç... 
f 


rf 4. 


ETT 


2 
< 
>a) 


3 x Se TE i3 F 

Jud x 

NO EG ORE SN 
AX aT. 


E 
1 p 


x - KA FT e 

"4 p DR y i t ht 
Santo 
ir $t EN IV sf ve "us X M 
RON RES Ws í 


. 
so 
६०८० 
MM 
` 
NT 
- r 


VAL 
a 
CX 
> 
^ - 
> 
Dr 
^ 
x “| 
MI 
` 
4 S 
- 
w. 
Aa 
TEX 
s 
p e 
. 
<” 


ट्र 
bse 

आर 
x 


2 
Toa 
DID 


KATRE uu द 9 rt us z ba 
LH iH s é vus f tir ^ ITO 4 AERE AES Ren ACS 
i Te: rev EUER e 07221: eid 


AE i Tum " 
S SA Cem. d NU TIO POP ieri reni uv CR Eo oa ort 
i venu: ufi KES * M t Ey m 3 uM zt. ia [y Jat 1" f * 
UE ur ds too TEE um 
I ` Ni ४३.) y y ^ < 


Mba ss 


i j Ç ur i: Ta 
m D RO 10% 10020 1 T Ar d Y 
१.४६ I u pt YY yee "pre ris eR tus 
10126 6 0 te TUUS 
i prete 3915 ६ Min j 
yat K कु M d ISI, ११०१६ ^ Tote zs e 
; bu be CN oer 
AEA SAVETE ERES न मि A PERSE SEHEN TR rg 
Aids 3५ NAM Het bp RO VAM royal nu em Y 
n Say WW ipa arpa AMA च NUES ad i: LEE 


ER 


Tn 
iu 
uu 


*e ० 


Ç i E 
Mis धर ~ 


Te 
^. a 


A Ç 


w 
ME) 
” 
"x 


१०६. "t "ranis ivi + POM mun 
Uo a Rr 


qf: RE 
bi AS í Ws QA VER M TAR Je 711४ Wy kaha 
1m NEUE (१50102 Mt (EEE OSIRIA ee IUS pA 
Ms Mero MU Š uM ROR RE OR any i epet 
VALS CAL ३३२५ ४: Vae Na ang RISI Eon SAPI 
i D n TDAU ७४६ PULS EA Deo oy ३५११० ०१० ^ = TAE Petraes 
NU 128६३ 18 INO EA EE DER UE ED RES किड TNE 
a S 


MCA Nu UR 


` É 
£] 


3९१५ E 3E Dacia ner i a 
2 : jd ie AP EUER | i 4; 


AVE nee: ४3 CER d 
- ut t न Li PEUT भ्न Lie ia MN `: A 

HPO dacs 

पपया वाम EE ER EERE वन 


घ A * <... i p) i 
D ps 1 dian 1e 


ahs ts 


३० 
Q RST 
३51१६ HE dne " २४१५३ d 
uotis RUSTE HEH YR 
६५६५५ ds AA FAT ESN 
10५0५1) भे 


i i Da 1 


i x 
Dii ru 

| " — 
us s 


SN ." | 
Uu 
Hel 


iau PARA १४२४६ 

Hi Tu š Y š TLLA Py M ५८२ Ot 
n Ws YEN jx NEN ONE uvm 

५४३ M DM: EAR AVA HATHA USA KAKI 

ENIMS BEES IAN E ors 
i ENY e Se nee SU RET 

2*1. TE at xt, DI ER Dt A MIS 

: i Pus WR De rte YON XX Vb Nene 


- KE M - e zi 
५ SR 
1 


Y 


ITI > ; x re ` ROCA "n A AW rN 
A Psa CIRC डः भमः AOI ISI 
SS ` Ud oz 1 Van - m š>, "i4 ४४ ४. ^ perta MALUI " ` > uw ^T Pu " a UT 

e SO FA da Penn Lich ७२७ SS "CE eM teh Rr 
US Vis Nie UN it um XSS 3 ot PROSS EEN CRYING SR VR 
ARE ४ um X dd EET EIUS Ee +P: Sl 


Dr ७७४ ELECTA 


4. 
D DoS AA : ` SERES: ECCE To HAE 
io e vu de um GM ote stepa oe s 
; C RS um 4G अमल पथ cue enmt DEN RTI 

१४७ A Te EA TEEVEN ENEE EE ES Ea MEE 

WW "W RRR र म याल न p E HA न्या 

SAR RUIS MEY Ri X SAI W EIE tear Bu MODA EAE 

ES = ल 4 ES v te iS wq... r^ NA ` Ae 


1... ERSTE Siri 
i RERAN YIN EI D EARS OL 
५३४८ DA BEAR e Rl — MATIS I >; ma 
A ५8 mus p तमा kana 21 OEA Tr Sa E EUR = Se 


<+ —- 
Lor : VIG due Cte ५४६५ ze 3X 
ABRIL RADAR EI rt aie LCS es E 
"| ^ 


«९ 


El te ` aa - 
P pr Tatas ass CREMA ai 
T N 2 RUE í sess 
Cr न 1 


c CRUSH xtd pss 


i 
im 
EE 
3 


xT) ET eS Sas 
s zum Tio py YEA ५५ क o d X * ET ric TEC EAS के - e स्स यस 4. UE TES Tr Y 

Sa SS sayas m Mee कप न्यान c MR lcu 
SLC RM 0501 CUI E Up ade ES ü TII perm TUS RATIS TINY 

MICAT OUTST णय र RU AAT iege. सय मयार De 49% 
ELA tuere EB nu CUTE So 
ii 2 (२५१ dM TENN e^ 4 uae. eer ENR SUISSE A: Aum =: STS उलट अर liL. eet nel RP 5 
^ NN a M "el : नज धट mon EUER == ERRET AER al r, " 
M AP A EN Aper T D CAU N Ea eri Sts 


Ss edan n A ECT ED A ERES YT YS TY TRS CRATE Rg ALT Rt ४६:६५. 

र काटा Š नज e PASA OE REA 552: ४० IT 

, + X <. NT 4 -— 
T प्र ८४७४4 


=a: ४-४ Tm C = 
aT 
= 


HUNG" De M T ` अप Sam मे ळर 
MEYER PRG Pun ste > eee 
as, M ? ` DOES d 


t 


Xie 
Rud. 


SR 


VAM ESSE T s= 


Ve MR — ० L^ ~ 
MERE B E सा 
नम मट 

ASA कर 
SEERY Rape YU 


: ff y. j Ir aen ë 
“ 1 Zh > peor 
KE e 


y ^ aw m UR ue Sial; v S ik 

Pe 3 MARIOS Ns n EIU DL ER Z2 
aA, DETRAS टण NN m oar to SN ic 
SRAM Rr To mn n 
MERRIE a c EN TE N SY 


